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निवेदन 


श्री भगवान्‌ की कृपा से विवेकानन्द-शताब्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला का 
चतुये was प्रकाशित हुआ । इस में उपनिषद्‌ से संकलित मन्त्र के साथ 
संयोजित हुई है, वेदमूति भगवान ओरामकृष्ण की संक्षि जीवनी । 


स्वामी विबेकानन्द ने कहा था, “उनकी ( रामकृष्ण परमहंसदेव की ) 
जीवनी एक अपार तेज-सग्पन्न संघानकारी आलोक की न्याई है--जिसकी 


सहायता से वेद का यथाथ म्मे जनसमाज में प्रकटित हुआ है ` 


स्वामीजी के इस वचन से स्पष्ट ही समर में आता हे कि वतमान युग 
में परमहंसदेव की जीवनी के सहारे ही सवसाधारण के लिये उपनिषद्‌ 
का यथायं मर्मे हृदयंगम करना सम्भव है। इसी कारण इस ग्रन्थ में 
परमहंसदेव की संक्षिस जीवनी मुद्रित की गई है । 


वेलूड़ विद्यामन्दिर के अध्यक्ष स्वामी तेजसानन्द ने परमहंसदेक 


की जीवनी रचना की पण्डितप्रवर भ्रीविधुभूषण तके-बेदान्तती थे 
ने उपनिषद मन्त्रं का संग्रह और श्रेणी-विभाजन किया है। सामान्य 
पाठक सरलता से समझ सके, इसलिये मन्त्रों के साथ-साथ उनके सरलाथे 
भी दिये गये हैं। यह सरळाथ प्रस्तुत किया गया है स्वामी गम्मीरानन्द 
द्वारा सम्पादित “उपनिषद्‌-ग्रन्यावळी’ के सहारे। मन्त्रों को पढ़ कर 
जिन्हे और विश्यद्‌-मावेन उनके पाठ के लिये आग्रह होगा, उनकी 
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सुविधा के लिये प्रत्येक मन्त्र के नीचे उपनिषद्‌ का नाम और मन्त्र की 
परिचायक संख्या दी गई हैं | 


जिन्होंने श्रीरामकृष्णदेव की जीवनी का हिन्दी में अनुवाद किया 
है और जिनकी आर्थिक सहायता से इस जयन्ती अन्थमाला का प्रकाशन 
हो सका; उन दोनों की विशेष आपत्ति के कारण उनके नाम प्रकाशित 
नहीं किये गये। ग्रन्थ का विशद प्रचार जिससे हो, इस उद्देश्य से इसका 
मूल्य बहुत ही कम निर्धारित हुआ है | 


जिन सहृदय व्यक्तियों की अकुंठ सहायता से यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हो सका, उनके सवांगीण कल्याण हेतु औमगवान्‌ से प्रार्थना है | 


प्रकाशक 
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प्रस्तावना 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है :-- 
“यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमघमंस्थ तदामानं सुजञाम्यहम्‌। 
परित्राणाय साधुनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
घमं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे i” 


“हे भारत, जब-जब घर्म का पतन और अधमं की वद्धि होती है, 
मैं ( माया के प्रभाव से) आत्म-शरीर का सुजन कर इस पृथ्वी पर 
अवतीण होता हूँ. । साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिये और दूषित कर्म 
करने वालों का नाश करने के लिये तथा घर्म संस्थापनके उद्देश्य से मैं 
, युग-युग में प्रकट होता हूं ।” यह कहना अनावस्यक ही है कि अठारहवीं 
सदी के अन्तिम चरण में इसी तरह की एक संकटपूण परिस्थिति आ गई 
थो । पाश्चात्य सभ्यता के तत्काळ मनोरम, जड़वादी एवं भोग ही जीवन 
का एकमात्र लक्ष्य हे, इसी भावना के भ्रमवश मनुष्य विनाश के पथ 
पर तेजी से चळ रहे थे । भारतीय सभ्यता मारत के धर्म, संस्कृति, शिक्षा- 
क्षेत्र में एक प्रबळ उथळ-पुथळ के कारण आत्म-विस्मित होकर पराये पर 
निर्मर और पराये की नकळ करने से जड़वादी होती जा रही थी। 
जीवन ओर मृत्यु के इस संयोग-स्थळ में युग की आवश्यकता को पूरी 
करने के लिये भगवान ने स्वयं श्री रामकृष्ण के रूप में प्रकट होकर 
पुण्य-भूमि भारतवर्ष को और एक बार इतार्थ किया | 

भ्रीराम-कृष्ण का आविर्भाव उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में बंगाल के 
गामीण अंचल हुगळी जिला के कामारपुकुर गाँव में हुआ था। आपने 
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अपने अलौकिक त्याग और तपस्या फे बळ पर सब धमो और समी 
arat के ममें को अपने जीबन में उपलब्ध कर एक नवीन एवं अस्यन्त 
उदार आदर्श की स्थापना की । आपके माधुये मंडित जीवन की अपूव 
आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, अमृत सहश लीला की कथा एवं मनुष्यमात्र 
के उपकार के लिये उपदेशों ने सारे विइव के मानव-समांज में आस्तिकता 
की भावना भर दी । आपने भरके हुए को कल्याण के पथ की दिशा 
चताई और आपकी वाणी आन तक तृषित मानव मन के लिये अपार 
तृप्ति और शांति प्रदायिनी अमृतवाणी वर्षा रही है। यही कारण है किं 
महात्मा गांधी ने भी राम-कृष्ण को waisfe अर्पण करते हुए 
कहा है :— 

Soft राम-कृष्ण परमहंस का जीवनबन्त धर्मे को साक्षात्‌ उपलब्ध 
करने कां इतिहास है। उनका जीवन हमें भगवान को साक्षात्‌ करने में 
सहायता देता है... 

श्री राम-कृष्ण हैं जीता-जागता विश्वास का उज्ज्वल दृष्टांत, जिनसे 
हजारों नर-नारियों को आज शांति और सांत्वना मिल रही है...” 

फ्रांसीसी मनीषी रोमा Vet ने भी राम-कृष्ण के जीवन के बारे में 
कहा है :— 

‘ef राम-कृष्ण का जीवन तीस करोड़ मानव के दो हजार वषे 
के गंभीर आध्यात्मिक साधना की चरम परिणति, मानो हजारों रागों 
का एक समन्वित स्वर-संगम ( एकतानी गीत ) है, जहाँ मानव जाति के 
इजारों धर्म और हजारों मतवादों का अभिनव समन्वय हुआ है 1” 

प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय संस्कृति के प्रतीक युगावतार भी राम- 
क्ती mi जीवनी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
गया है | 
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युगावतार श्रीरामकृष्ण ३ 
वंश-परिचय एवं जन्म-वृत्तान्त 


oft राम-कृष्ण की जन्म-भूमि कामारपुकुर आज एक परम पवित्र 
तीर्थं बन गई है। अगणित भक्तों के आगमन और उनके कंठ से 
उच्चरित नाम ध्वनि से शांत सुन्दर गाँव आज गूज रहा है। कामारपुकुर 
गाँव क्षेत्रफल में छोटा होने पर भी अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास के 
चहुतेरे प्रमाण आज मी वहाँ इधर-उधर Pret पड़े हैं। इसी गाँव के 
qkan, ata एक कोस के फासले पर देरेमानक गाँव में श्री मानिक- 
राम चट्टोपाध्याय नाम के एक धार्मिक मध्यवित्त ब्राह्मण रहते थे। 
सन्‌ १७७५ ई० में उनके प्रथम पुत्र क्षुदिराम और बाद में राम लीला 
नाम की एक पुत्री तथा निधि राम और कान्हाईराम नाम के और दों 
gat का जन्म हुआ । मानिकराम के दिवंगत होने पर परिवार का सारा 
चोक उनके बड़े बेटे क्षुदिराम पर पड़ा। वे और उनकी धर्मपत्नी 
चन्द्रमनि देवी ग्रह देवता भी रामचन्द्र पर पूरा भरोसा कर परिवार की 
सारी जिम्मेवारी को fared रदे । गाँव वाछों के मन में इस atan- 
दम्पति पर उनके उन्नत चरित्र, देवताओं पर भक्ति, दया तथा 
दानशीलता एवं निर्भीक सत्यनिा के कारण बड़ी श्रद्धा थी। 


कुछ ही दिनों में धमंपरायण क्षुदिराम को अचानक एक परीक्षा का 
सामना करना पड़ा | प्रजाओं के सताने वाले गाँव के जमींदार रामानन्द- 
राय ने एक LAT पर झूठा मुकदमा दायर कर क्षुदिराम से गवाही देने के 
लिये आग्रह किया । क्षुद्रिम की सदा सत्य में निष्ठा और परमात्मा पर 
निर्भर करने वाला मन इस प्रस्ताव से विद्रोही हो उठा | उनके झूठ 
गवाही नहीं देने के कारण बदला लेने के लिये कूचक्री रामानन्द राय ने 
उन पर एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया और इस प्रकार उनका 
gaara कर दिया । इस आकस्मिक विपत्ति के कारण क्षुद्राम दुःखित 
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Sa हुये ; परन्तु इताश नहीं हुये । चे अपने ग्रह-देवता रघुवीर पर 
पूणेतया निर्भर करते हुए उन्हीं के नि श की प्रतीक्षा करते रहे | 
भक्तवत्सल भगवान ही ने क्षुद्रिम को इस विकट अन्धकार में 
कल्याण की राह दर्शाई । उनके परम प्रिय मित्र कामारपुकुर निवासी 
BASS गोस्वामी ने उनसे कामारपुकुर आने का सादर आग्रह किया | 
यह सन्‌ १८१४ ई० की घटना है । उनचालिस वर्ष की आयु में अपने 
मित्र के इस अयाचित आह्वान को भगवान रघुवीर का आदेश मानकर 
क्षुदिराम अपनी घमपत्नी पुत्र रामकुमार और पुत्री कात्यायनी के साथ 
अपनी श्रिय जन्म-भूमि तथा पूर्वजों का आवास-णइ त्याग कर कामारपुकुर 
चले आये । कामारपुकुर में अपने मित्र द्वारा दी गई कुछ भोपड़ियों 
और १ विघा १० कट्टा घान की जमीन “लुक्ष्मीजछा? को अपना 
aasma बनाकर उन्होंने नये सिरे से जीवन-यापन आरम्भ किया | 
विपत्ति से इस प्रकार छुटकारा पाकर उन्होंने अपने हृदय में अनुभव 
किया कि उनके कुळ-देवता भगवान weak की कृपा से ही यह 
अप्रत्याशित घटना संभव हो सकी | 
इसी समय और एक घटना ने उनके विश्वास को और मी दृढ़ 
बना दिया | किसी एक काम से दूसरे गाँव से छौटते समय थके-माँदे 
क्षुदिराम सुनसान मैदान में एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे ये । 
मीठी-मीठी इवा के भकोरों में उन्हें नींद आ गयी और स्वप्न में उन्होंने 
देखा कि उनके आराध्य देव श्री रामचन्द्र बाळक के बेश में उन्हें एक 
स्थान को दिखाते हुए कह रहे हैं, “मैं बहुत दिनों से यहाँ निराहार और 
निरादर पड़ा हुआ हूँ । मुझे अपने घर पर ले चलो | मेरी प्रबळ इच्छा 
है कि तुम्हारी सेवा ग्रहण करू ।” नींद dea ही शीघ्र उस निर्दिष्ट स्थान 
पर जाकर उन्होंने साँप के फन से आच्छादित एक सर्व सुलक्षण समन्वित 
शाळाराम शिला को देखा । देखते ही “जय रघुबीर” करते हुए उल्लास 
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भरे मन से उसे उठा ल्या | आश्चयं की बात है कि क्षुद्रिमको देखते 
ही साँप वहाँ से गायब हो गया । आनम्द से विव्हळ क्षुद्राम जर्द 
बर लौटे । अभीष्ट देवी शीतला के बगल में इस रघुवीर शिळा की 
स्थापना शास्त्र के अनुसार यथाविधि करने के बाद बड़ी श्रद्धा और प्रगाढ 
भक्ति के साथ नित्य इनकी पूजा करने लगे | 

थोड़े ही दिनों Hala सहश्च giua और सरलता की मूर्ति 
चन्द्रादेवी ने अपनी उदारता, प्रेम और स्नेह से गाँव वालों के हृदय को 
हर लिया | क्षुदिराम घनी न होते हुए भी बड़े दानी थे। थके हुये 
राही) मिखमंगों और दरिद्रों के लिये उनके घर का दरवाजा सदा खुळा 
रहता था | 

इस तरह क्षुदिराम के छः साळ कामारपुकर में बीते | देरे गाँव में 
रहते समय ही उनकी सहोदरा रामशीळा देवी का विवाह छिलिमपुर 
गाँव के भागवत बन्ध्योपाध्याय के साथ हुआ था और उनके एक पुत्र 
रामचाँद और एक कन्या देमांगिनी का जन्म हुआ था । क्षुदिराम 
हेमांगिनी को अपनी पुत्री जेसी मानते थे और उनका विवाह fees गाँव 
निवासी झुष्णचन्द्र मुखोपाध्याय से कर दिया था। उचित समय पर 
हेमांगिनी के चार पुत्र हुए, राघव, रामरतन, हृदयराम और राजाराम | 
इसी बीच क्षुदिराम के बड़े लड़के रामकुमार की आयु १६वषे की हो 
गयी और बे पड़ोस के गाँव की पाठशाला में व्याकरण, साहित्य और 
स्मृति शास्त्र का अध्ययन समास कर अब काम-काज द्वारा अर्थोपाजन 
के योग्य हो गये | ये पिता के परिवार पोषण मं नाना प्रकार से सहायता 
करने लगे | 

अब्र क्षुदिराम अपने पुत्र और पुत्री के विवाह की बात सोचने लगे | 
कुछ ही दिनों में यह प्रश्‍न भी हळ हो गया । उन दिनों की प्रथानुसार 
उन्होंने अपनी पुत्री की शादी आनूड गांव के केनाराम वन्द्योपाध्याय से 
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की और केनाराम की बहन से उनके पुत्र का विवाह हुआ । इस WE 
ग्रहस्थी का प्रबन्ध कुछ संतोषजनक रूप से करने के बाद रामकुमार पर 
परिवार का सारा भार सौंप क्षुद्रिम सन्‌ १८२४ fo में पेदछ तीर्थाटन 
के लिये चल पड़े | 

दक्षिण में सेतुबन्ध रामेदवर तक बहुत से प्रसिई तीयोँ के दशन के 
उपरान्त क्षदिराम करीब एक साळ बाद घर लौट आये । रामेश्वर तीथ से 
लौटने के बाद उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ और इसी कारण उनका 
नाम रामेश्वर रखा गया | 


रामकुमार स्मृति शास्त्रानुसार घर्म काय में विद्या निर्देश व्यवस्था: 


देकर और पूजा पाठ आदि से जितना अर्थोपाजन करते थे, उससे खुद्राम 
के धार्मिक परिवार का अर्थामाव बहुत कुछ दूर हो गया था। अब 


परिवार की चिन्ता से और भी अधिक छुटकारा पाकर क्षुद्रिम को पूजा" 


एवं शास्त्राध्ययन में और अधिक समय विताने का अवसर प्रास हुआ t 
अमी उनकी आयु ६० वर्ष की थी, तो भी पेदल गयांजी जाने की प्रबळ. 
इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई | 

सन्‌ १८३५ $o में बे पुनः तीर्थाटन के लिये चल पड़े और उन्होंने 
पहले पुण्य क्षेत्र वाराणसी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन स्पशन पूजादि 
कार्य किये | तद्नन्तर गयाजी में जाकर उन्होंने पितरों के उद्देश्य में 


भगवान गदाधारी ( विष्णु ) के चरण saet में पिण्डदान कमें किया l. 
आज के जीवन का अन्तिम कतव्य का सम्पादन कर निश्चिन्त हुये |. 


भगवान भी क्षुद्रिम की श्रद्धायुक्त पवित्र पूजा ग्रहण कर उनपर बहुत 
प्रसन्न हुये | गहरी रात में क्षुदिराम ने au देखा, उज्ज्वळ रहिम से 
उद्‌मासित मन्दिर में भी भगबान ज्योतिमेय देह धारण कर दिव्य सिंहा- 
सन पर विराज रहे हैं । उनकी आराधना में उनके पूर्वेज दोनों ओर 
करवद्ध खड़े हैं। सहसा उस परम पुरुष ने क्षुदिराम को स्नेहपूर्ण दृष्टि से 
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देखा और वे मधुर वचन बोले, “क्षुदिराम मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यन्त - 
प्रसन्न हूँ। पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में आकर मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण 
करूंगा ।” 

एक व एक नींद खुल गई और क्षुदिराम स्तम्मित और आनन्द से 
रोमांचित हो गये। इस अप्रत्याशित सौभाग्य की बात सोचते हुये उनके 
आनन्द के आंसू बह चले । बे सोचने लगे कि क्या यह भी संभव है 
कि मेरे जैसे नगण्य दरिद्र ब्राह्मण की कुटिया में तीनों लोक के प्रभु 
श्रीभगवान स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट हो नर लीळा करेंगे और सारे 
विश्व के लोग इस दिव्य लीळा के दर्शनों से धन्य और wary हो 
जायेंगे। गयांजी से लौटने पर क्षुदिराम को उनकी धर्मपरायणा पक्षी ने 
बताया कि जब बे (क्षुदिराम) अनुपस्थित थे, एक दिन गांव की घनी लोहारीन 
से अपनी कुटिया के निकट युगियों के शिव मंदिर के सामने वह बाते 
कर रही थीं कि अकस्मात्‌ देवादिदेव महादेव के अंग से तरंग के आकार 
में एक देवी रदिम निगत होकर उनके शरीर में प्रविष्ट हुई । वह 
बेहोश हो गयी । तभी से चन्द्रा देवी को यह बोघ होने लगा कि 
उन्हें गर्म रह गया है । उसी समय से सदा अलौकिक दिव्य दृश्य भी 
उनके समक्ष उपस्थित होकर उन्हें कमी अचम्मित, कमी पुलकित और 
आनन्द से fies बना देते थे। यह सब सुन कर क्षुदिराम के मन में 
सन्देह न रहा कि गयाजी में aa में जो परमपुरुघ की वाणी उन्होंने 
सुनी थी, वह सत्य होने जा रही थी । मक्तप्रबर क्षुद्राम और शद्ध 
चरित्र चन्द्रा देवी अपने अराध्य देव भी रघुवीर, के शरणागत होकर 

श्री भगवान के आविर्भाव की पवित्र घड़ी की प्रतीक्षा करने लगे | 

- . .ऋृतुराज बसंत के आगमन से प्रकृति देवी दिव्य शोमा से सुशोभित 
हो रही है। सभी दिशाओं में आनन्द की लहरे उठ रही हैं। लता 
qa सुशोमित ग्राम्यदेवी का एकान्त शान्त नकेतन कोयळ की मधुर 
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ध्वनि से गज उठा है । प्रस्फुटित पुष्पों ओर आम की मंजिरियों की 
सुगन्ध से गांव के घर-घर सुरभित हो रहे हैं मानों सारा जीव एवं जड़ 
जगत्‌ किसी आकांक्षित पदार्थ की प्रतीक्षा में स्पन्दित और उल्लसित हो 
उठा है। क्रमशः शुभ फाल्गुन मास की Bar द्वितीया तिथि आ गई-- 
आज ( बंगला १२४२ छः वीं फाल्गुन तद्नुसार सन्‌ १८३६ Fo १८ 
फरवरी ) रात बीतने में आधा दंड बाकी है, इसी समय चन्द्रा देवी को 
ग्रसव-व्यथा का अनुमव हुआ। लोहारिन धनी की सहायता से Sg- 
साल में चन्द्रा देवी गई । प्रेम की जीवन्त मूर्ति प्रभु भरी रामकृष्ण ने 
सारे विश्व को आनन्दित कर युगकल्याण हेतु पवित्र ब्राह्म मुहूत्त में 
झुदिराम के घर जन्म लिया । साथ-साथ मंगळ शंख ध्वनि ने क्षुदिराम 
के पवित्र णह को मुखरित कर देव fitz के आविर्भाव की घोषणा की | 
आश्रये है कि जन्म होने के साथ ही किसी के छखने. के पहले वच्चा 
राख से भरे Bee में जाकर भस्मविभूषित हो चुपचाप पड़ा रहा । धनी 
ने सुन्दर बच्चे को Bee से aaa उठाकर राख को उसके सारे अंग से 
पोंडा । मानो आगे चल कर जिन्हें त्याग के चरम आदश की स्थापना 
द्वारा जगतवरेण्य होना था, बे संसार क्षेत्र में प्रवेश करते ही संसार की 
असारता के द्योतक भस्म से अपने शरीर को आच्छादित कर कर्मभूमि 
में अवतीण हुये | 
ज्योतिषियों ने जातक के जन्म लक्षणों की परीक्षा कर क्षदिराम से 
कहा कि यह बचा भविष्य में एक नवीन सम्प्रदाय का प्रवत्तेन कर नारायण 
चंशोत्पन्न महान्‌ पुरुष की ख्याति सारे संसार में पायेगा । गयाजी का 
स्वम सार्थक हुआ, इस भावना ने क्षुदिराम,को अपार आनन्दित किया | 
जातकर्मांदि के बाद बच्चे का राशि के अनुसार नाम पड़ा श्री शग्मु- 
चन्द्र, परन्तु गयाजी के उस दिव्य aa को स्मरण कर उसे गदाधर के 
नाम से पुकारने का निश्चय हुआ | 
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बाल्य एवं किशोर लीळा 


ge पक्ष के चन्द्रमा जैसे दिन ब दिन बढ़ते हुए बच्चे ने अपने 
माता पिता एवं गाँववालों पर स्नेह का साम्राज्य स्थापित किया। गाँव 
की स्त्रियां चंचल बालक के सुन्दर अंगों की शोमा और उसके ga- 
सरोज के दिव्य सौंदर्य को दिन में कम से कम एक बार न देखने से 
व्याकुल हो उठती थीं । अशान्त शिशु मुख से सताये जाने पर “at 
माँ” पुकारता हुआ रोने लगता और घर का कामकाज छोड़ दौइती 
हुई चन्द्रादेवी आकर उसे गोद में लेकर उसके सुन्दर सुखड़े पर मुग्ध 
नयनों की टकटकी लगाये रहती । बच्चा at के गले से ळग कर 
स्तनामृत पान से aa हो चन्द्रा देवी के छखने के पहले ही नींद में 
सो जाता। आयु बढ़ने के साथ-साथ गदाधर का विचित्र व्यवहार 
मधुर से मधुर होता गया । पिता क्षुद्राम भगवान रघुबीर के fea 
पुष्प माळ बनाकर रखे हुये हैं। बाळक गदाधर उसी माला को अपने 
माथे और मस्तक पर घारण कर अपूवे सोंदय से सुशोभित हुआ। यह 
esata कर क्षुद्राम के हृदय की स्नेह सरिता सइख धाराओं में 
Baga लगी । आँखों में आनन्द की यमुना बहने लगी । इस तरह 
के आनन्द, आवेग और उत्साह में गदाधर के माता पिता के दिन 
नीतने लगे | 


बालक की शिक्षा के लिये क्षुदिराम ने उसे गाँव की पाठशाला में 
Aal परन्तु बालक पाठशाला की पढ़ाई में मन न ळ्गाकर अपने 
संगी साथियों के साथ खेलने में मग्न रहता था । उसकी अपूर्व प्रतिमा 
दूसरी दिशा में मरफूरित होने लगी । अपनी प्रखर स्मरणशक्ति के सहारे 
चाळक बहुत ain ही देव देवियों के स्तोत्र, पौराणिक कथायें और 
रामायण, मद्दामारतादि धम ग्रन्थों की विचित्र कहानियाँ आदि सुनते ही 
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उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता था। भगवत प्रसंग में उसका प्रेम, 
चित्रांकन में असाधारण प्रतिमा, ग्रामीण नाटकों के खेळ की नकल करने 
में कुशलता, भगवद्लीला, saa में गंभीर तन्मयता एवं अनुपम नृत्य 
तथा भावों की व्यंजना देखकर गाँववाले एक अलौकिक आनन्द रस में 
सराबोर हो जाते। विचित्रता से शून्य ग्रामीण जीवन में ऐसा दृश्य 
माव्य का अभिनय कितना माधुये भरा होता है, यह सहज ही अनुभव 
किया जा सकता है । 
बालक ने सातवीं वर्ष गांठ पार की है। इसी थोड़ी-सी आयु में 
उसकी भाव जनित तन्मयता इतनी बढ़ गयी थी कि किसी रमणीय 
प्राकृतिक दृश्य को देखते ही उसका शुद्ध Ba मन सीमा के राज्य से 
अनन्त असीम में लीन हो जाता था। एक दिन मैदान में साथीं 
संगियों के साथ घूमते हुये नवीन घनश्याम मेघ की पृष्ठभूमि में इबेत 
-बळाका पक्षियों की उड़ती हुयी पंक्तियों को देखते ही बाळक का भावुक 
मन अनन्त के राज्य में चला गया। वाह्म बोधरहित शरीर भूमि 
पर पड़ा र्य । पड़ोस के अनुड़ गाँव में विद्यालाक्षी देवी के दशन के 
fea गाँव वालों के संग जाते समय मधुर कंठ से गाते-गाते इसी तरह 
भाव के आवेग से आठ साळ की आयु में बालक संज्ञाहीन हो गया था । 
इनके सिवा और एक घटना से गदाधर के भावराज्य के उच्चस्तर पर 
पहुँचने की क्षमता का प्रमाण मिळता है। गाँव में शिवजी की 
महिमा के विषय पर नाटक खेळा जायगा। जिनको शिव का अभिनय 
करना था वे अचानक TAT हो गये। गदाधर को शिव के साज में 
सजित कर रंगमंच पर छाया गया । गदाधर की जटामंडित विभूति सेः 
रमा हुआ शुद्ध तेजस्वी मुखमंडळ धीर सुन्दर चाल, अलौकिक एकटक 
अन्तमुंखीन दृष्टि देख कर faata दर्शक समाज आनम्द और विस्मय से 
पुळकित हो उठा । इधर शिव के ध्यान में लीन भाव भरे ast की 
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शान्त दृष्टि सहित गदाधर वाह्मश्ञान रहित दशा में चुपचाप खड़े हैं ४ 
उस रात में बहुत प्रयास करने पर भी बालक की ध्यान समाधि न टूटी | 
इसे समझने में कठिनाई नहीं होती थी कि आगे चल कर जो अति उच्च 
माव भूमि में क्षण-क्षण पहुँच जाते धे, बचपन की यह भाव तन्मयता उनके 
इस स्वाभाविक दिव्य भाव का ही द्योतक थी । 

भागवत बन्द्योपाध्याय फे साथ क्षुदिराम की बहन रामशीला के. 
विवाह का उल्लेख इसके पूर्वे किया गया है। उनके पुत्र रामचाँद 
काम काज के लिये मेदिनीपुर शहर में यद्यपि रहा करते थे; तो मी प्रति 
वर्ष अपने गाँव छिलिमपुर में बढ़े समारोह के साथ दुर्गापूजा किया 
करते थें। सन्‌ १८५६ ई० में और सालों जेसा क्षुदिराम दुर्गापूजा के 
अवसर पर अपने भगना रामचाँद द्वारा निमंत्रित होकर छिल्मिपुर 
गये। परन्तु वहाँ पहुँचते ही संग्रहणी रोग से पीड़ित हो विजया दशमी 
के दिन भगवान रघुत्रीर का नाम लेते हुये खगे सिधारे इस अचानक 
दुघेटना से क्षुदिरिम के परिवार के लोग शोक से विकल हो गये । 
गदाघर भी पिता के स्नेह से सहसा वंचित हो अत्यन्त व्याकुळ हो उठा | 
एक अन्यमनस्कता के भाव ने उसके मन को चिन्ताग्रस्त कर लिया | 
देवी शक्ति से सम्पन्न वाळक के लिये इसी उम्र में संसार की अनित्यता 
का बोध होने में विळम्ब न हुआ। अमी से बालक चिन्तन में निमग्न 
और अकेला रहना पसन्द करने छलगा। कमी गाँव के उत्तर पश्चिम 
ओर इमशान, भूमि की खाई और कमी मानिक राजा के आम के बढ़े 
बागीचे के सुनसान fasta स्थान में बालक उचाट भाव में घूमता रहता । 
फिर कभी गाँत्र के अग्नि कोण में जगन्नाथघाम जाने की राह पर 
faan में धूनी के सामने बैंठे हुये जटामंडित दिगस्बर नागा साधुओं 
से मिल कर उनकी सेवा में सहायता करते हुये उनसे घनिष्टता बढ़ाते 
रहता । माता चन्द्रमनि साधु संन्यासियों के आशीर्वाद से गदाघर का 
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जहुत कल्याण होगा यह सोचकर उसके इस साधुसंग से प्रसन्न ही 
थी | 
ee जिस दिन Gace बाल, कानों में कुण्डल और ललाट पर 
नवीन चन्द्रमा जैसा उज्ज्वल तिलक घारण कर केवळ कोपीन मात्र पहने 
हुये माता के सम्मुख वाळक उपस्थित हो बोला, “देखो माँ, साधुओं ने 
मुके केला सजाया है !” उस दिन एक अनजानी आशंका से चन्द्रादेवी 
का हृदय कॉप उठा । ऐसा तो नहीं होगा कि ये साधु मेरे गदाधर को 
कसळाकर अपने साय लेते जायेंगे ! इसी चिन्ता में अविरळ आँसुओं की 
घाराओं से उनका वक्षस्थल सिक्त हो चछा । बुद्धिमान बालक के fea 
इसका कारण समझने में विलम्ब नहीं हुआ। माँ की आशङ्का दूर 
करने के लिये उसने पान्यश्ाला में आना-जाना बम्द कर दिया | IR 
साधुओंने सुःदर बालक को कई दिन नहीं देखने पर चन्द्रादेवी के घर 
आकर सारी बाते जान लीं । उन्होंने माता को आइवासन दिया कि 
बालक को अपने साथ ले जाने का कोई भी विचार उनके मन में नहीं 
है। जननी को मी साधुओं के आइवासन से सम्तोष प्रात हुआ और 
उन्होने पहले जेसी साधुओं के सांथ मिलने की अनुमति अपने पुत्र 
को दे दी | 
बालक गदाधर की आयु & वषे की हो रही थी | समुचित अवसर 
आया हुआ जानकर रामकुमार उसके उपनयन संस्कार की व्यवस्था करने 
wit | कुल-प्रथानुसार उपनयन के उपरान्त अपनी माता से ही सबसे 
पहले भिक्षा ग्रहण करना शासत्र-विधान माना जाता है, परन्तु लोहारिन 
धनी के सच्चे स्नेह से मुग्ध बालक ने उसकी इच्छा की पूर्ति के हेतु 
उससे प्रतिज्ञा की थी कि बह उपनयन के बाद उसे ही मिक्षा-माता 
अनाबेगा अर्थात्‌ पहली मिक्षा उसीके हाथों से लेगा। समय आ गया 
जानकर गदाघर ने इस विषय में अपने बड़े भाई से अनुमति माँगी | 
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बालक के इस प्रस्ताव से आश्‍चर्यचकित रामकुमार के बहुत आपत्ति 
करते रहने पर भी सत्यनिष्ठ बालक गदाघर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की 
आन पर अटल रहा । अन्त तक adfa प्रेम और सत्य की विजय 
हुई । रामकुमार ने अपने पिता के मित्र श्रीमान्‌ घमेदास लाहा से राय 
लेकर वाळक की इच्छा पूरी की | 

इसी समय की और दो-एक घटनायें उल्लेखनीय हें । जमींदार 
लाहा बाबुओं के यहाँ किसी पूजादि के अवसर पर पण्डितों की समा 
बुलाई गयी । सभा में किसी एक कठिन प्रश्‍न का समाधान पण्डितों से 
नहोरहाथा। समा में ओताओं में गदाघर उपस्थित था । उसने 
अपने एक परिचित पण्डित को प्रश्‍न को हल करने का सिद्धान्त समभा 
दिया | बाळक का समाधान यथार्थतः सही देखकर पंडितों के आइचये 
की सीमा न रद्दी । सभी गदाधर की बुद्धिमत्ता और प्रतयुत्पन्नमतित्व की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने et । बालक ने अपने लावण्य भरे सुगठितः 
आनन्द-मूत्ति शरीर, शुद्ध सरळता एवं सर्वोपरि एक अजेय आकर्षक 
शक्ति के सहारे कितनों के हृदय में उनके अनजाने ही देवता के स्थान 
पर अपना आसन जमा लिया था। गाँव के बूढ़े शंख की चड़ी बनाने 
वाले श्रीनिवास को गदाधर के प्रति स्नेह और अद्धा की भावना थी | 
एक दिन वह बेठा-बेठा अपने देवता के लिये माळा बना रहा था, इठात्‌ 
गदाधर उसके सामने आ खड़ा हुआ | श्रीनिवास उसे देखते हुये एक 
अज्ञात प्रेरणा से पास ही की दूकान से मिठाइयाँ खरीद्कर लाया और 
प्रेम-माव भरे हृदय से अपने मन की आकांक्षा पूरी कर बालक को पुष्प 
माल्य से सजाकर अपने हाथों से फल, मिठाई आदि भोजन कराकर 
गद्गद्‌ खर से बोला, “EA ढाळ गदाई, मैं ज्ञानहीन अत्यन्त दीन 
बंगाली हूँ । मेरे इस संसार से चले जाने का दिन मी बहुत निकट आ 
रहा है । तुम विश्व के लिये भविष्य में कितने काये करोगे, यह देखने 
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का सौभाग्य मुके न होगा । तुमसे इस दीन दरिद्र की यही विनती है 
कि इसे तुम कमी न मूलना |” धन्य श्रीनिवास ऋषि एवं मुनिगण 
कोटि कल्पॉ की साधना से मी जिनके दर्शन नहीं पाते, तुम अपने सच्चे 
और शुद्ध प्रेम से नर-रूपघारी भरी भगवान के सम्यक स्वरूप से अवगत 
होकर उनके पवित्र दर्सन और सरश से आज धन्य हो गये। 
क्रमशः गदाघर १२ साल के हो गये । उनकी छोटी बहन सर्वेमंगला 
और मले भाई दोनों की विवाह योग्य उम्र होने के कारण रामकुमार 
ने उनके विवाह पास ही के गौरहाटी गाँव में कर दिये । इसी समय 
रामकुमार के पारिवारिक जीवन में एक बड़ा संकट आ गया। बड़े सुन्दर 
एक पुत्र के जन्म के अवसर पर प्रसूतिका-एइ ही में उनकी पत्नी का 
-देहान्त हो गया। साथ-साथ अचानक रामकुमार का अर्थागम भी घटने 
smi और कोई साधन नहीं रहने के कारण बे जीविका की खोज में 
कलकत्ते आये और WAGE गळी में एक टोळ की स्थापना कर 
अध्यापन और पूजापाढादि सामाजिक कार्यों से अर्थोपाजन का प्रयास 
करने लगे | 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि अत्यन्त सुन्दर और अनेक गुणों 

से युक्त होने के कारण गदाधर सभी ग्रामीणों के आनन्द का साधन था | 
उसकी सद्भावना, शक्ति और अपने को दूसरों का प्रिय बनाने की 
क्षमता की एक घटना इस प्रकार है :--गाँव के दुर्गादास पाईन पर्दा- 
प्रथा के कट्टर समर्थक थे और पुरुष और feat के स्वच्छन्द मेल-मिलाप 
को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। उनके परिवार का कड़ा पर्दा उनके 
बड़े गवे का विषय था । दुर्गादास ने कमी दम्म के साथ गदाघर से 
कहा था कि मेरे परिवार का rage ऐसा सुरक्षित है. कि बाहरी किसी 
व्यक्ति के लिये वहाँ प्रवेश करना या मेरे वहाँ की कोई बात जानना, 
असम्मव है | 


= 


as a 
CC-O-Rublig, Remain, Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
es {+ t 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


युगावतार श्रीरामकृष्ण gk 


दम्भी के गव को चूर करने के लिये एक दिन सन्ध्या समय गदाधर 
ने जुळाहिन के भेष में बाजार की ओर से दुर्गादास के घर पर आकर 
रात भर के लिये शरण Sat चाही | एक स्त्री को विपत्ति की दशा में 
देखकर दुर्गादास ने उसे अन्तःपुर में भेज दिया । गदाधर अन्दर जाकर 
बर की हरेक स्त्री का व्यवहार, चाल-चलन आदि बड़े ध्यान से देखने 
और उनकी बातचीत सुनने लगे । रात कुछ अधिक हो रही थी ऑर 
रामेश्‍वर गदाधर को खोजते हुये दुर्गादास के घर के पास आकर उनको 
ऊँची आवाज से पुकार रहे थे। अन्दर से गदाघर उनकी पुकार का 
जवाब देते हुये तेज कदम से बाहर आ निकला | दुर्गादास का गवे चर- 
चर हो गया | पहले तो दुर्गादास कुछ रंज अवश्य हुये, परन्तु अबसे 
अपने परिवार की स्त्रियों को गदाधर का कीः न, पाठ इत्यादि सुनने से 
सना नहीं करते थे। 
गदाधर अत्र चौदह वर्ष का हो रहा है। उसका वेराग्य भरा मन 
कमी-कमी कल्पना के det के सहारे वस्तुजगत्‌ से बहुत दूर विचरण 
करने SM | उसके ge और निष्क्राम मानस-परल पर कमी पहाड़ी 
कन्द्रा में योगासन में बेठे हुए ध्यान में लीन गम्मीर भावों से परिपूण 
योगी की af, कभी स्वच्छन्द भ्रमण करनेवाले गरिक वेष में ज्ञानळोक 
से उज्ज्वल संन्यासी की दिव्य आकृति और कमी माव से faga प्रेमी 
भक्त के पवित्र आनन्द का उच्छवास स्पष्ट प्रकट होते और उसके हृदय 
में अनन्त का आहान सद्‌। गूजता रहता था। क्रमशः जिस विद्या से 
-वित्तोपाजन होता है, उसका उस विषयसे विमुक्त मन और भी उदासीन 
हो चला | अत्र गया, विष्णु आदि बचपन के साथियों के संग मानिक 
राजा के आम के बगीचे में श्रीकृष्ण और भीरामचन्दर सम्बन्धी नाटकों 
को खेलने में उसका समय अधिकाधिक बीत जाया करता था । केवल 
यही नहीं, ग्रामीण स्त्रियों के आग्रह से दूसरे गाँवों में भी नास्य-कला 
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में कुशळता का प्रदर्शन किया करता था । बालक गदाधर श्रीकृष्ण के 
बृन्दावन बिहारी चरित्र के अभिनय में सुन्दर केशों के बीच मोर का पंख 
लगा पीताम्बर घारण कर होठों पर मन्द मुस्कान सहित त्रिमंग ठाट मे 
हाथ में बंशी लिये जब खड़ा हो जाता हे; तब उसकी सौन्दये सुधा से 
सभी का मन आनन्दित हो जाता और उसके मनमोहक अभिनय को 
देखकर इस संसार का दुःख-सुख, हैसना-रोना भूलकर क्षणभर के fea 
श्रीकृष्ण के साथ दृन्दावन में विचरण करने लगता | यह कहना अनावश्यक 
ही है कि इस तरह नाटक और sea में मशगूल हो जाने के कारण 
पाठशाला में जाना और पढ़ना एकदम ही बन्द हो गया | 


रामकुमार ने जीविकाजेन के लिये कलकत्ते की मामापुकुर गली में 
पाठशाळा खोल रखी थी । वहाँ से कमी-कमी गाँव पर जब आते तो 
अपने कनिष्ठ (गदाधर ) की पढ्ने में अत्यधिक उदासीनता देखकर 
उन्हें बड़ी चिन्ता हो जाती । पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ 
रही थी और घर का काम-काज भी बढ्ता जा रहा था । अब उनके 
fea अकेले हाथ समी कामों को अच्छी तरह से करना कठिन हो रहा 
था। इसलिये उन्होंने विचारा कि गदाधर को कलकत्ते डाने से उसकी 
शिक्षा उनकी अपनी देखरेख में होगी और वह पूजा-पाठ और घर के 
काम में उन्हें सहायता दे सकेगा । गदाधर ने अपने अद्य बड़े भाई के 
प्रस्ताव में सानन्द सहमति दी । सतरह साळ का किशोर गदाधर अपनी 
स्नेहमयी माँ के चरणों में प्रणाम कर और भगवान रघुवीर का आशीर्वाद 
अपने मस्तक पर धारण कर शुभ घड़ी में कलकत्ते के लिये रवाना हुआ | 
गरे भाई रामेशवर ही अब गाँव में रदे और weet का काम और 
माता की सेवा में दत्तचित्त होकर लग गये | 
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दक्षिणेश्‍वर में भवतारिणी के मन्दिर में 

विधाता के विचित्र विधान से गदाधर का कर्मेक्षेत्र गाँव के शाम्त 
वातावरण से इट कर कमं कोलाहळपूण और जन बहुल कलकत्ता नगर में 
आ गया | इस पटपरिवत्तेन के पीछे परमेश्वर का कौन-सा महान उद्देश्य 
छिपा था, यह स्थूळ बुद्धि से मानव नहीं भी समे तोमी इसका सचा 
स्वरूप प्रकट होने में विळम् न हुआ। अनेक सद्गुगों के आधार 
बालक गदाधर को कुछ सम्पन्न परिवार में देनिक पूजापाठ का काये मिला 
और उसने अपने बड़े भाई से पढ़ना आरम्म किया । परन्तु यहाँ भी 
गदाधर संकोच रहित बच्चे, बूढ़े से मिलकर उन्हें पौराणिक कहानियाँ 
एवं भजन सुनाता और इस तरह शीघ्र ही वह सत्रों का बड़ा प्रिय हो 
गया | क्रमशः पहले जेसी फिर उसे विद्याजेन से अबि हो चली। अपने 
छोटे भाई की इस उदासीनता पर रामकुमार ने गदाधर को फटकारा तब 
गदाधर ने कहा; “मैं तेल, नून लकड़ी वाळी क्रिया नहीं सीखना चाहता। 
में ऐसी विद्या सीखना चाइता हूँ कि जिससे ज्ञान हो और मनुष्य यथाथे 
में धन्य हो जाय ।” इस अप्रत्याशित उत्तर से रामकुमार चकित हो गये | 
अन्ततोगत्वा रामकुमार भगवान्‌ रघुवीर पर पूर्ण निर्भर कर चुपचाप 
अपना कर्तव्य करते चले और दुखी मन से अच्छे दिनों की राह 
देखते रहे । 

प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ बराबर लड़ते रहने के कारण रामकुमार 
जब शान्त और अवसन्न हो रहे थे, उसी समंय एक असाधारण उपाय से 
बहुत दूर तक विस्तृत एक कल्याण का पथ उनके सामने उन्मुक्त हो गया | 
साय-साथ बाळक गदाघर के fea भी आध्यात्मिक जीवन में चरम 
विकास का पथ मिल गया । 

उस समय HOH के जानबाजार महरले में माहिष्यकुलोत्पन्न अनेक 
सदूगुणों से पूण रानी रासमनि रहती थीं । उनके दयादाक्षिण्य, बुद्धिमत्ता, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२८ विवेकानन्द्‌-शताव्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला 


तेज और ate आदि की ख्याति के कारण बंगाल प्रान्त में सभी के मन 
में उनके प्रति प्रगाढ श्रद्धा और सम्मान की भावना थी । भक्तिमती 
रानी ने सन्‌ १८४७ ई० में पुण्य सळिला गंगा के पूर्वी किनारे दक्षिणेइवर 
नामक स्थान में Bags की आकृति की एक विस्तृत भूमि खरीद कर वहाँ 
श्री भी भवतारिणी और राधागोविन्दजी के मन्दिर तथा देवादिदेव 
महादेव के द्वादश मन्दिरों का निर्माण कराया । ३१वीं मई सन्‌ १८४४ 
Zo ( वंगाळ १८वीं जेठ १२६२ ) बृहस्पतिवार को पवित्र स्नानयात्रा के 
अवसर पर मन्दिर स्थापना का शुभ दिन निर्धारित हुआ । परन्तु उस 
समय की प्रचलित सामाजिक प्रथा के कारण एक विकट बाघा खड़ी हो 
गयी | शूद्रवंशीय रानी द्वारा प्रतिष्ठित देवी को अन्नभोग देना पड़ेगा; 
यह जानकर कोई भी झुद्ध ब्राह्मण इस मन्दिर प्रतिष्टा में भाग लेने में 
सहमत नहीं हुआ। आज उनके ( रानी के ) सारे जीवन की साधना 
और संकल्प व्यर्थ होने जा रहे हैं। अनन्योपाय होकर रानी अपनी 
अमीष्ट देवी के चरणों में अपनी व्याकुळ प्राथेनायं समर्पण करती हुई 
आँसू बहाने लगीं । शीघ्र ही घोर अंधकार में आलोक का आमास 
देखकर रानी को अपार आनन्द हुआ । भामापुकुर पाठशाला के उदार 
और शास्त्रज्ञ पंडित रामकुमार चट्टोपाध्याय ने व्यवस्था की कि मन्दिर 
प्रतिष्ठा के पूवं यदि देवालय को, किसी ब्राह्मण को दान कर दिया जाय 
और उस ब्राह्मण द्वारा यदि यथाविहित प्रतिष्ठा कम सम्पन्न हो, तो शास्रीय 
नियम और सामाजिक प्रथा दोनों की मर्यादा अक्षुण्ण रहेगी एबं 
ब्राह्मणादि उच्च an के लिये इस मन्दिर में प्रसाद ग्रहण करने में मी कोई 
' बाधा नहीं रहेगी । 


रानी ने दो लाख afaa हजार रुपयों की देवोतर जायदाद समेत 
देवालय को अपने gada के ब्राह्मणों को दान देकर स्वयं देव-सेवा की 
भ्रबन्धक मात्र बनी रही और देवी भक्त रामकुमार से ही मन्दिर एवं 
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सूत्ति प्रतिष्ठा का काये का प्रधान पुरोहित बनने का भ्रद्धासहित आग्रह 
किया । रामकुमार ने भी तत्काळ इस काये को स्वीकार किया एवं 
शधागोविन्दजी के पुजारी के पद पर fees गांव के क्षेत्रनाय चट्टोपाध्याय 
नियुक्त हुये । 

मन्दिर प्रतिष्ठा के दिन सूर्योदय के पूव ही दक्षिणेश्‍वर ग्राम सौ शंखों 
की ध्वनि से मुखरित हो उठा । बहुत दूर देश, कान्यकुब्ज और वाराणसी, 
ओ es एवं चट्गाँव उड़िस्या तथा नवद्वीप आदि स्थानों से आये हुये 
ब्राह्मणों के बेदगान, यज्ञकमं में Bt हुये श्रोताओं के मन्त्रपाठ और 
जगह-जगह पर Meat के शास्त्राथ इत्यादि से उद्यान भवन आज 
युण्यती्थ बन गया | श्याम, श्यामा और शिव की समवेत प्रतिष्ठा होगी । 
रानी के पवित्र मन्दिर प्रांगण में आज शाक्त एवं शेव वेष्णवों की समन्वित 
सभा है। बड़े समारोह के साथ मन्दिर प्रतिष्ठा काये सुसम्पन्न हुआ | 
कालक्रम से गदाघर भी यहाँ आकर अपने अग्रज के साथ रहने लगे | 
कहना अनावश्यक है कि आज से उनके जीवन He एक नये अध्याय का 
आरम्म हुआ | 

इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद ठाकुर की फुफरी बहन 
हेमांगिनी देवी के पुत्र भी हृदयराम मुखोपाध्याय जीविका की खोज में 
दक्षिणेश्वर के देवाल्य में आये | ठाकुर भी रामकृष्ण को एक साथी मिल 


* अब से हम गदाधर के लिये श्रीरामकृष्ण या ठाकुर नाम का व्यवहार 
करेंगे । कोई-कोई कद्दते हें कि रानी रासमणि के दामाद श्री मथुरा- 
नाथ विश्वास ने गदाधर को श्रीरामकृष्ण नाम दिया था । फिर दूसरों 
का कहना है कि संन्यास ग्रहण करते समय श्रीमत्‌ स्वामी तोतापुरीजी 
ने गदाधर को श्रीरामकृष्ण नाम से भूषित किया था । हमारी राय में 
यह दूसरा मत ही समुचित प्रतीत होता है । 
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गया और वे निश्चिन्त मन से सुन्दर देवोद्यान में जीवन बिताने ett 
रानी के दाहिने हाथ भीमान्‌ मथुरा नाथ विश्वास ने ठाकुर की सौम्य 
मूर्ति एवं भगवद्भक्ति से प्रभावित हो, उन्हें देवी भवतारिणी का Te 
करने का काम दिया और हृदयराम को उन्हें सहायता करने में नियुक्त 
किया । 


इसी तरह कुछ दिन बीते । आज जन्माष्टमी के अवसर पर विशेषः 
उत्सव के लिये अनेक आयोजन हुये हैं, आनन्द और मजन गान से 
मन्दिर मानों नन्द्‌ का आवास हो गया है। पूजा समाप्त होने पर UAN- 
गोविन्दजी के पुजारी कषेत्रनाथ गोविग्द्जी को शयनकक्ष में छे जाते समय 
पेर फिसळ कर गिर गये और विग्रह का एक चरण टूट गया | आश्रये की 
बात है ठाकुर भी रामकृष्ण ने टूटा हुआ पेर जोड़ दिया और उनके. 
निर्देश के अनुसार उसी af की येथाविधि पूजा होती रही । मूर्ति eet 
के अपराध में क्षेत्रनाथ नौकरी से बरखास्त हो गये और उनकी जगह पर 
ठाकुर रामकृष्ण राधागोविन्दजी के पुजारी के पद पर लिये गये | 


पूजा की इस सुविधा को पाकर ठाकुर का वेराग्यमय मन बहुत शीघ्र 
ही गम्भीर ध्यान में लीन हो जाने लगा । पूजा करते समय ठाकुर के 
तेजोमय शरीर को देखने से मन में यह भावना होती थी कि स्वयं ब्रह्मण्य- 
देव पूजा पर बेठे हैं। रामकुमार अपने कनिष्ठ की निष्टा, भक्ति एवं भद्धा 
से प्रसन्न हुये और उन्हें भी श्री कालिका माता और अन्यान्य देव-देवियों 
का शास्त्र विहित पूजादि सीखाने et | देवी पूजन में शक्ति-दीक्षा की 
बड़ी ही आवश्यकता होती है। यह जानकर ठाकुर ने कलकत्ता निवासी 
शक्ति साधक भी केनाराम भद्याचाय से शक्ति मंत्र की दीक्षा ली | दीक्षा- 
अहण के उपरान्त मधुरा नाथ ने श्री रामकृष्ण को ही उनके अग्रज को 
जगह स्थायी रूप से भवतारिंगी की पूजा के लिये नियुक्त किया | 
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वृद्ध रामकुमार शारीरिक दुबळता के कारण बिना परिश्रम होनेवाडी 
राधागोविन्दजी की सेवा का कार्य लेकर अब क्रमशः सभी प्रकार के कर्म 
से अवसर प्राप्त करने की तैयारी करने लगे । इसी समय जन्मभूमि के 
दर्शन के लिये भी वे व्याकुल हो उठे | इसलिये बे भगिना हृदयराम पर 
राधागोविन्दजी की पूजा का मार सौंप कर गाँव जाने की तैयारी करने 
wit । परन्तु किसी कार्यवश कुछ दिनों के लिये वे श्यामनगर में मुलीजोड़ 
गाँव में गये। वहीं सन्‌ १८५६ ई० में gara उनकी मृत्यु हो गई। 

अपने अग्रज की आकस्मिक मृत्यु से ठाकुर के हृदय में वैराग्य की 
आग दूनी जळ उठी | उनका अधिकतर समय भगवद्‌ ध्यान; पूजा-प्राथेना 
और राम प्रसाद, कमलाकान्त आदि प्रमुख भक्तों के मजन-गान में बीतने 
छगा । पूजा के उपरान्त पास के घने जंगल में आंवले के वृक्ष के नीचे-- 
एवं वस्त्र देह से उतारकर प्रगाढ़ ध्यान में तन्मय हो जाते । कमी देवी 
की पूजा के आसन पर वेठ अपने मस्तक पर पुष्पादि अपंग कर एक-दो 
घंटे जड़वत्‌ बेठे रहते । और कमी सुगन्धित फूलों की मनोहर माळा तथा 
जगजननो को अपने मन की भावना के अनुसार सुसजित करते | 

क्रमशः मनोबेग और भक्ति की उमंग ने उनकी सीमा तोड़ दी | 
मां पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाळे साधक की हृदयविदारक 
saa ध्वनि से दक्षिणेश्वर का वातावरण गूजने लगा। अविरळ आँसुओं 
की धाराओं से मातृचरण सिक्त होने ळगे। सन्ध्या समय जब्र शंख 
एवं घण्टा की ध्वनि से रात्रि का आगमन घोषित होता, तब और एक 
दिन व्यर्थ हुआ जानकर उनकी व्याकुळता सौगुनी बढ़ जाती। वे 
आकुल स्वर में कहते । “'माँ आयु को घटाकर और एक दिन बीत 
राया । हे जननी! तेरे दशन तो न हुये। कितना रोता हूँ कितनी 
विनती करता हूँ । माँ; तेरी कृपा क्‍या न होगी !” ऐसा कहते-कहते 
असह्य व्याकुछता से भूमि पर लोटते हुये Fe रगड़ने से उनका मुँह क्षत- 
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विक्षत हो जाता | एक दिन वियोग के कारण तीव्र मानसिक व्यथा, सहने में 
असमर्थ हो मातृचरणों में आत्म बलिदान के उद्देश्य से मन्दिर की दीवार 
से लटकतो हुयी तलवार को लेने के लिये पागल की नाई दौड़े । सहसा 
जगन्माता के दिब्य दर्शन पा संज्ञाहीन होकर गिर गये । इसी भाव- 
तन्मयता में उन्होंने देखा “घर द्वार देव मंदिर, लताबृक्ष, उद्यान, जीव 
जन्तुओं का कलरव क्रमशः क्षीण से क्षीणतर होता हुआ महाशय में 
विलीन हो रहा है और उस शून्यता को पूण करता हुआ. एक अनन्त 
चेतन ज्योति समुद्र विशाल तरंगो में उमड़ता और आलोक रश्मियों में 
उमंग उठाता हुआ उन पर टकरा रहा है। जहाँ तक दृष्टि दौड़ सकती 
है कहीं कुछ नहीं है--है केवळ पुलक से da चित्‌ शक्ति विलसित 
( शोभित ) ज्योति समुद्र का अगाध, अपार विस्तार और उस अपूर्व 
आलोक सिन्धु के बीच एक वराभयकरा, असीम करुणा के साथ अघरों 
पर मन्त्र मुस्कान धारण की हुई--आनन्दमयी tae इस दिव्य दन के 
बाद जगदम्बा के निरन्तर दशेनों की तीब्र कामना ने se और भी 
व्याकुल बना दिया | 
भावतन्मयता के कारण ठाकुर के लिये यथाविधि बंधी पूजा करना 
करीच-करीब असंभव हो गया । मन्दिर के कर्मचारियों ने पूजा के समय में 
उनका शास्र विरुद्ध आचरण देखकर मथुरा नाथ को सूचना दी । 
मथुरा नाथ एक दिन हठात्‌ पूजा के अवसर पर आये, मन्दिर में जाकर 
मातृभाव में विभोर आत्म विस्मृत ठाकुर की जगन्माता के प्रति ear 
प्राथेना सुनकर एवं जननी का मुखमण्डल अपायिव ज्योति से उद्मासित 
देखकर आश्रय से fags हो गये और अपने हृदय के अन्तस्थल में उन्हे 
अनुभव हुआ कि at सचमुच में प्रेमिक ठाकुर की पूजा से प्रसन्न हो 
जाग्रत हुई है। मन्दिर की प्रतिष्ठा सार्थक हुई है। मथुरा नाथ से 


+ दिवंगत देवेन्द्रनाथ बसु विरचित “परमहंस देव” पुस्तक से उद्धरण । 
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सारी बातें सुनकर भक्त रानी एक दिन देवाळय में आई । पूजा समास 
होने पर रानी के आग्रह से ठाकुर आवेग भरे मधुर स्वर से उन्हें भजन 
सुनाने छगे age मक्त हृदय का निबिड प्रेम आज संगीत की 
प्रत्येक मूच्छेना में तरंगायित हो उठा । स्निग्ध भाव प्रवाह से मन्दिर 
प्लावित हो रहा है-मक्त साधक प्रेम के आवेश में अपने को भूल रहा 
है । इठात्‌ वह मधुर स्वर स्तब्ध हो गया | रानी के कोमळ शरीर पर 
हाथ से अधात कर बड़ी आवाज में ठाकुर बोले, “केवळ वही चिन्ता, 
यहाँ मी वही चिन्ता १? रानी भजन सुनते समय एक मुकदमें के बारे 
में सोचती हुयी अन्यमनस्क हो गई थी । यह जानकर अपने आचरणके 
RA खयं efaa और अनुत्त हो गई । उन्होंने भक्त साधक के पवित्र 
हाथों से इस दण्ड को करुणा का स्पश मानकर नतमस्तक हो इसे स्वीकार 
किया और इसके fea पूजारीजी पर मन्द्र के कर्मचारियों द्वारा किसी 
प्रकार का अत्याचार न हो, इसलिये एक आदेश भी जारी किया | ait 
कुछ हो, इस घटना के बाद मथुरा नाथ ने ठाकुर वायु रोग से पीड़ित 
हें, समझकर उनके लिये कलकते के उन दिनों के प्रमुख कविराज 
oft गंगा प्रसाद सेन की चिकित्सा का प्रबंध किया । परन्तु इस चिकित्सा 
से भी ठाकुर की दिव्योन्माद अवस्था कुछ भी नहीं बदली | 


श्री रामकृष्ण की सेवा में मथुरा नाथ 
fia ब दिन जैसे-जैसे मथुरा नाथ ठाकुर के घनिष्ट संसग में आने 
लगे, वे उनकी अहेतुक कृपा और आध्यात्मिक शक्ति से मोहित हो अपने 
को उनके चरणों में अर्पित करने लगे | मथुरानाथ के चरित्र में दो प्रायः 
विरोधी भावों का विचित्र समाबेश देखा जाता है। एक ओर जसे बे 
अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित युक्तिवादी तेजस्वी और तक करने वाले थे | 
दूसरी ओर वेसे ही धीर, गम्भीर, ईश्वर में विश्वास रखनेवाले, दानी और 
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भक्त थे । बल्कि वेसा स्वभाव वाले ठाकुर अपनी सच उपलब्धियां और 
हृदय की US बातें मथुरा नाथ से बिना कुछ fora कहने wt । मथुरा 
नाथ भी मक्त होते गये | परमेश्वर की कृपा से मथुर को इस अपूरे 
साधक के शरीर मन के आधार पर विभिन्न दर्शनों का भी सौभाग्य 
हुआ था | ॒ 


एक दिन पंचवटी फे पास “बाबुओं की कोठी” में मथरानाथ 
अकेले at ही बेठे हुये थे। सहसा उन्होंने देखा ठाकुर अपने कमरे 
के उत्तर पश्चिम के बड़े बरामदे में भावाविष्ट हो अपने ही मन से टइळ 
रहे हैं। टइळते समय एक बार व्याभचर्मधारी जटाजूट-मंडित साक्षात 
देवादिदेव महादेव जेसा प्रकट हो रहे हैं और एक क्षण बाद मन्दिर में 
प्रतिष्ठित आनन्दमयी जगजननीका रूप धारण कर रहे हैं। बारंबार 
इस दिव्य दशन से fags हो मथुरा नाथ ठाकुर के चरणों पर गिरकर 
ऊचे स्वर से रोने ot | बड़ी कठिनाई से ठाकुर ने उन्हें शांत किया | 
इस दशन के बाद ही मथुरानाथ का ठाकुर पर विश्वास और भी ec 
और गहरा हो गया | 


अहेतुक कृपासिंधु ठाकुर की मी मथुरा पर करुणा की कोई सीमा 

नहीं थी । उनका वरदहस्त मथुराको सुख-दुःख, सम्पदा-विपदा, उजेळा- 
अंधियारा समी दशाओं में अजेय कवच Far सदा घेरे रहता था | 
मथुरानाथ ठाकुर में अलौकिक त्याग और निःस्वार्थ प्रेम, देवदुळंम 
सरलता तथा संयम, अपूवे अभिमान दीनता एवं अदभुत बुद्धिमत्ता, 
निर्मीक, सत्यनिष्ठा और सर्वोपरि अगाघ करुणा और ईश्वरीय शक्ति का 

` प्रचुर विकास देख चमत्कृत और मुग्ध होने छगे | बे मन-मन में अनुभव 
करने छगे कि ठाकुर ही उनकी जीवन-नेया के कर्णघार और आपदाओं 
से पूर्ण इस संसार समुद्र में उनके लिये एकमात्र भ्रव तारा हैं। इसी 
कारण पवित्रता की जाग्रत मूत्ति ठाकुर के अभय प्रदायी पाद-पद्मो में 
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पूणतया आत्म-समपण कर मथुरानाथ ने ठाकुर की सेवा और देखरेख में 
देह, मन, प्राण सभी नियोजित कर दिये और शीघ्र ही अनेक 
आध्यात्मिक सम्पदा पर अधिकार प्राप्त कर कृत-कृत्य हो गए | 
दिव्योन्माद एवं विवाह 

इस समय ठाकुर का जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने ल्या | 
जगन्माता के उस ज्योतिमैय रूप के दर्शन के बाद उनके निरन्तर और 
अवाध दर्शनों की व्याकुळता dia से तीव्रतर होती चली | इसके कारण 
उनको अपने शरीर के अस्तित्व की भी सुध-बुध एक प्रकार से नहीं रही | 
ठाकुर कहते थे, “शरीर संस्कार पर एकदम ध्यान न रहने के कारण उस 
समय सिर के बाळ बढ़कर धूलछ-मिट्टी से लिपट आपसे आप जटा वन 
गये थे। ध्यान पर बेठने से एकाग्रता से शरीर इतना जड़वत्‌ निश्चळ 
हो जाता कि पक्षी उसे जड़-पदार्थ समझ कर वेडर हो मस्तक पर आकर 
देठते और चोच से बालों के बीच धूल में अन्न के कणों को खोजते ये ।? 

सवेभावों में लीन ठाकुर का मन किसी एक घर्म की सीमा में रहकर 
तृप्त न हो सका । जगदम्बा के दर्शनों के बाद बे अपने कुल-देवता 
भगवान रघुबीर के दर्शनों के लिये व्यग्र हो उठे और अपने म॑ महावीर 
का दास्य-भाव का आरोप कर दिन-रात इष्ट ध्यान में मग्न रहने लगे । 
एक दिन पंचवटी के नीचे बेठे हठात्‌ देखा कि एक ज्योतिमेय स्त्री-मूत्ति 
उन पर प्रसन्न इष्टि डालकर धीर ललित चाल से उत्तर दिशा से उन्हीं की 
ओर अग्रसर हो रही है। इसी समय अचानक एक हनुमान आकर 
उप मूर्ति के चरण-कमलों पर गिर पड़ा | निमेष में ही वह सुन्दर स्त्री- 
मूत्ति ठाकुर के शरीर मे fasta हो गई । आनन्द और विस्मय से fags 
ठाकुर की बाह्य संज्ञा SA हो गई । होश में आने पर अपने हृदय में 
उन्होंने अनुभव किया कि यही at सीता, जन्म-दुःखिनी सीता, जनक 
नन्दिनी सीता, रामाश्रित प्राणा सीता | 
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श्री राम-कृष्ण की दिव्योग्माद दशा की सूचना. लोगों के मुंह 
अतिरंजित होती हुई-कामारपुकुर में स्नेहमयी माता चन्द्रा देवी तक 
शीघ्र ही पहुंच गई | उनके मन मे यह इढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ कि 
अपने पुत्र को गांव के शांत वातावरण में लाने से उनकी सारी व्याधि छूट 
जायगी । मातृभक्त श्री रामकृष्ण मा का आह्वान पाकर सन्‌ १८५८ ६० 
के आदिवन या कार्तिक महीने म॑ कामारपुकुर आये । ठाकुर की आयु 
अभी २३ साल की हो रही ga दिनों तक इस झान्तिपूण स्थान 
म॑ जननी की AE छाया में रहने के कारण ठाकुर पहले से बहुत कुछ 
स्वस्थ, पुष्ट एवं शांत तो हुये ; परन्तु बे अपना अधिक समय गाँव के 
पश्चिम और उत्तर ओर स्थित “भूती की खाई” और “age मोडल” 
इन दोनों इमशानों में बीताने ढगे | इघर चन्द्रादेवी अपने AAS पुत्र 
से राय कर श्री राम-कृष्ण को वियाह-बन्धन में बांधने का प्रयास करने 
ait | उनको अपनी पसन्द के मुताबिक लड़की नहीं मिल रही है, यह 
देखकर ठाकुर ही ने स्वयं एक दिन निदेश दिया “जयरामवाटी गाँव के 
रामचन्द्र मुखोपाध्याय के घर में लड़की पहले ही से चुनी रखी हे।” 
इस तरह से उन्होंने खुद ही दुलहिन का पता बतलाया । शीघ्र ही शुभ 
दिन और झुभ घड़ी में दो कोस की दूरी पर जयरामवाटी गांव के 
रामचन्द्र मुखोपाध्याय की षष्ट-वर्गीय पुत्री सारदार्माण से युगावतार 
श्रीरामकृष्ण का विवाह हुआ। आगे चलकर शारदा देवी के वारे में ठाकुर 
कहते थे--सारदा स्वयं सरस्वती उन्हीं की शक्ति है। sets कार्य 
सम्पादन में सहायता के लिये सारदा के रूप में पुथ्वी पर अवतीण हुई दै । 
विवाह के बाद करीब सात महीने तक कामारपुकर में रहकर ठाकुर 

फिर दक्षिगेइबर लौट आये और पहले Sar जगदम्बा के ध्यान एवं मनन 
में पूरे मभ हो गये । ठाकुर इस समय की दिव्योन्माद अवस्था को 
स्मरण कर कहते थे “अभी से we छः सालों की अवधि में पळ भर के 
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लिये भी नींद नहीं आई। आँखें पलक रहित हो गई थीं। शरीर 
अत्यन्त goq और हेय प्रतीत होता था और माँ के दशन और उनकी 
अभयवाणी सुनकर मैं अखस्थ होता था |” 

इसी समय दक्षिणेश्वर के इतिहास में अकस्मात्‌ एक नये अध्याय 
की सूचना हुई । सन्‌ १९६१ $o प्रारम्म में रानी रासमणि हृठात्‌ 
संग्रहणी रोग से पीड़ित हो अपनी इष्ट देवी जगजननी कालिका देवी के 
अभय चरणों में चली गई । रानी के स्वगेवास के बाद उनके सुयोग्य 
दामाद अनुभवी मथुरा नाथ देवसेवा संबंधी कार्य, कुशलता के साथ करने 
लगे: और ठाकुर को देवता मानकर उनकी सेवा ही अपने जीवन का 
सर्वश्रेष्ठ कत्तव्य समझ उसके सम्पादन में तत्पर रहे । 


तन्त्र साधना 


सन्‌ १८६१ Fo के एक झुम प्रभात की घड़ी में गेरिक वस्त्र धारिणी 
भैरवी के वेश में एक अतीव सुन्दरी रमणी ने दक्षिणेइवर में पदार्पण 
किया | श्री रामकृष्ण को देखते ही वे समझ गई कि ये अपूव आध्या- 
र्मिक सम्पत्ति के अधिकारी I श्री रामकृष्ण भैरवी ब्राहमणी को पौकर 
एक सरल बालक के ऐसा मन खोलकर अपनी सारी बाते उनसे कहने 
लगे । कुछ दिन बातचीत और विचार-विमश में बीतने पर विदुषी 
ब्राह्मणी ठाकुर का भावसमाघि में क्षण-क्षण बाह्य वोध SA होना तथा 
संकोतेन में अपूव sera और वेष्णव ग्रन्यादि में कीति श्री चेतन्य देव 
से ठाकुर के शरीर और मन में प्रकटित लक्षणों का साइश्य देखकर 
wal के समक्ष स्पष्ट रूप से व्यक्त किया-इसन्रार एक ही आधार में 
( श्री रामकृष्ण के शरीर में ) भी चेतम्य और भी नित्यानन्द का आवि- 
भांव हुआ है। भैरवी ब्राह्मणी दृढ़ स्वर में बोली, शास्त्र के सहारे अपने 
सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिये पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ करने के 
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fet भी मैं तेयार हूँ। यह सुनकर उत्सुकतावश ठाकुर ने मथुरानाथ से 
ण्डितों की समा बुलाने के लिये आग्रह किया | 
अस्तु, मथुरानाथ के प्रबन्ध से बॉकुड़ा जिले के इंटेरा नामक स्थान 
के प्रसिद्ध पण्डित यन्त्र साधक गौरीकान्त तर्केभूषण, कलकत्े के वेष्णव- 
aa विशारद प्रख्यात विद्वान्‌ वेष्णवचरण आदि प्रमुख पण्डितगण एक 
विचार समा में समवेत हुए। वाद-विवाद अधिक अग्रसर न हुआ | 
वेष्णवचरण मैरवी ब्राह्मणी के समी सिद्वान्तों को मानते हुए बोले, 
“भक्ति शास्रों में जिन १६ प्रकार के प्रधान माव या अवस्थाओं के 
सम्मिळन को महाभाव कहा गया है और जो केवल भावमयी भरी राधिका 
और भगवान श्री चेतन्य के जीबन में ही देखने में आये हैं, उनके सभी 
क्षण इनमें ( ठाकुर में ) प्रतीत होते हैं |? ठाकुर, गौरी पण्डित को 
वेष्णबचरण के मत पर अपनी राय देने के लिये कहने पर गौरीकान्त ने 
स्पष्टरूपेण कहा, ““वेष्णवचरण ने आपको अवतार कहा है ? तत्र तो 
यह बहुत छोटी बात कही है। मेरी धारणा है कि जिनके अंश से 
युग-युग में अवतारगण लोक-कल्याण के लिये संसार में अवतीण होते हैं, 
जितकी शक्ति से बे इस कार्य को करते हें, आप वही हैं।” काल 
स्वभाव वाले ठाकुर हंसते-हंसते बोले, “तुम छोग इतनी सब बातें कहते 
हो, परन्तु क्था जाने बाबू, मैं तो कुछ नहीं जानता ।” श्री रामकृष्ण के 
दिव्य सम्पर्क से आगे चलकर गोरीकान्त के मन में तीव्र वेराग्य की आग 
जळ उठी | बे ठाकुर के आशीर्वाद को शिरोधाय कर अविलम्ब संसार 
स्यागकर एकान्त स्थान में साधन भजन में लीन हो गये | 
प्रज्ञा-सम्पन्ना सिद्ध साधिका भेरवी ब्राह्मणी ने तान्त्रिक क्रियाओं के 
लिये दुम वस्तुओं को विभिन्न स्थानों से संग्रह कर गहरी रात में रूढ 
तत्वादि ठाकुर को विचित्र क्रिया-कलाओं द्वारा सिखाने में अपने को 
नियोजित किया । ठाकुर स्नेहमयी जननी सहश भैरवी का आदेश 
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शिरोधाये कर तन्त्र-साधना में मम हो गये। इस साधना के बारे में बे 
कहते थे “मन इतना तन्मय हो जाता है कि माळा जपने में समाधि हो 
जाती थी एवं उस क्रिया के are-fafes फळ सम्यक प्रत्यक्ष हो जाते 
थे। इस समय दर्शन पर दशन, अनुभव पर अनुभव कितने कुछ अद्भत 
प्रत्यक्ष होते थे कि उनकी कोई हद नहीं | विष्णुक्रान्ता में प्रचलित चौसठ 
तन्त्रों में जितनी साधनाओं के उल्लेख हैं, ब्राहमणी ने एक-एक कर सब 
को करवाया atl कठिन साधना जिसमें अधिकतर साधक पथभ्रष्ट हो 
जाते हे--श्री भी जगदम्बा की कृपा से उन स्रों में उत्तीणे हुआ = 1” 

दक्षिणेश्वर की साधन-पीठ में युगावतार श्री रामकृष्ण द्वारा नारी को 
गुरु के रूप में मानना अपनी सहधर्मिणी की घोड़सी देवी के रूप में 
आराघना--मातृमाव में साधना से कया इस वत्तमान युग में नारी जाति 
के अभ्युदय की सूचना नहीं मिळती १ 

वात्सर्‍्य-भाव की साधना 

पुष्प प्रस्फुटित होते ही मधु के लोमी भोरे चारों ओर से दौड़ने 
लगते हैं | दक्षिणेश्‍वर के तपोवन में श्री रामकृष्ण के सुरभित आध्यात्म- 
जीवन के पुष्प विकसित होने के साथ-साथ क्रमशः कितने पण्डित, 
सिद्ध-साधक, योगी, मक्त और विभिन्न सम्प्रदायों के संन्यासी दूर-दूर से 
आने लगे, इसकी सीमा नहीं । समी इस अद्भुत भावोन्माद पुरुष के 
दिव्यसंग और ज्ञानणणे उपदेश पाकर धन्य होने SA । पर्वोक्त गौरीकान्त 
और वेष्णवचरंण के अतिरक्त पण्डित जयनारायण, षडदशन में पारांगत 
राजपताना के नारायण शास्त्री; सुप्रसिद्ध नयायिक पञझलोचन तर्कालंकार 
आदि भी भी रामकृष्ण के अध्यात्म-ज्ञान से पवित्र जीवन के घनिष्ठ 
सम्पर्क में आकर कृताथ हुये थे । 

सन्‌ १८६४ ई० के किसी दिन एक जटाधारी नाम के राम-भक्त 
साधक भारत के विभिन्न तीर्थी के पयटन के उपरान्त दक्षिणेश्वर आये | 
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चे दीईकाळ तक निष्ठा एबं भक्ति सहित रामळाला के विग्रह at पूजा = 
ae रामचन्द्र की भावमयी मूत्ति के दशनों से कृंताथ हुये 
भाव राज्य के अद्वितीय अघीश्वर ठाकुर ने अपनी दिव्य-हष्टि के H 
गूढु तत्व को अवगत कर लिया। शीघ्र ही ठाकुर ने जयधारी से nn 
की दीक्षा लेकर वात्सल्य भाव की साधना में चरम उर्क प्रास कर 
साथ-साथ भीरामचन्द्र की ज्योतिधेन बाल-मूत्ति के द्शन से परमानन्द 
को ग्रास किया । रामडाला के वारे में ठाकुर कहते थे, 'में देखता 
था--सचमुच देखता था कि मेरे साथ-साथ कभी सामने कभी पीछे 
रामळाला नाचता हुआ आ रहा है । कमी गोद में आने के लिये दुलार 
कर रहा है और कमी गोद में लिये हुये हूँ, किसी भी तरह से गोद में 
न रहेगा; गोद से उतरकर धूप में दौड़ने जायगा | काँटों को भाडी में 
फूलों को चुनने के लिये जायगा या गंगा के पानी में गोते छगावेगा | 
कितना मना करता हूँ, अरे गर्मी से देह में फफोले पड़ जायगे और पानी 
मत हिंडोरो ठण्ड लगकर सर्दी होगी, बुखार होगा।” वह क्या इन सब 
को परवाह करता £ कमी मेरी तरफ अपने उन कमल-नयनों से देख कर 
इसने लगता, और मी शेतानी करने लगता था, अपने होठों से उलट कर 
मुके मुंह चिढाता | तब सचमुच म॑ रंज होकर, “तत्र रे शंतान ठहर; 
आज मारकर तेरी इड्डी चर कर दूँगा” कहता हुआ धूप या पानी से 
उसे जबरदस्ती घसीट कर लाता और यह चीज वह चीज देकर सुढाकर 
घर में ही खेलने के लिये कहता । और कभी शेतानी किसी मी तरह से 
are नहीं होते देखकर एक-आध थप्पड़ भी लगा देता । मार पड़ने पर 
सुन्दर होठों को फुलाकर ata भरी आँखों से मेरी ओर देखता । तब 
मेरे मन में कष्ट होता, गोद में लेकर कितना लाड-प्यार कर उसे भुलाता | 
ऐसा ही सब ठीक-ठीक मैं देखता और किया करता था | 

एक दिन स्नान करने जा रहा हुँ, जिद्द की कि वह भी जायगा। 
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क्या करूं ले गया । तत्र फिर पानी से निकलना ही नहीं चाहे, कितना 
at कहता हूँ सुनता ही नहीं । अन्त में रंज होकर पानी में डुब्रोकर कहा; 
“al, कितना पानी हिड़ोरना चाहते हो festa, और सचमुच देखा 
कि पानी के अन्दर बह हॉफता हुआ सिहर उठा । तब देखा कि पानी 
में हॉफते हुये काँपने छगा | उसका कष्ट देखकर मैंने यह यह क्या किया 
सोचते हुये उसे पानी से उठाकर ले आया 1” 

इस तरह वेष्णब तंत्रोक्त शांतदास्यादि विभिन्‍न भावों की साधनाओं 
में सफळ हो ठाकुर अब मधुर रसाशित BEI भाव की साधना में दत्तचित्त 
हुये । लीळा प्रसंग के लेखक ने कहा है, “इस मधुर भाव की साधना 
` प्रबृत्त हो ठाकुर ने स्त्रियों Sar वेशवास घारण किया और इस तरह 
सजित होकर भी हरि की प्रेमकांक्षिणी ब्रजरमणी के भाव में क्रमशः 
इतना HA हो गये कि एक समय उनमें अपना पुरुष बोध अन्तित हो 
उनकी प्रत्येक चिम्ता, चेष्टा और वचन स्त्री जेसे हो गये। श्रीमती 
राधारानी की कृपा बिना श्रीकृष्ण के दर्शन असंभव जानकर तदूगत 
चित्त से उनकी उपासना में प्रदत्त हो गये और उनकी प्रेमधन मूत्ति के 
स्मरण, मनन और ध्यान में निरन्तर aa रह कर उनके भीपाद-पद्म में 
अपने हृदय के आकुल आवेग को अविरळ निवेदित करते रहे । इससे 
शीघ्र ही भीमती राधारानी के दर्शनों से कृतार्थ हुये। उस दशन के 
बाद ही कुछ दिनों तक ठाकुर अपने में निरन्तर श्रीमती की उपलब्धि 
करने लगे और थोड़े ही दिनों के उपरान्त सच्चिदानन्द धन विग्रह 
भगवान भ्रीकृष्ण के विग्रह के पुण्य दशन से धन्य हुये। ठाकुर कहते 
ये कि उस समय भ्रीकृष्ण-चिन्तन में सम्पूण लीन हो चे अपना पृथक 
अस्तित्व का बोध खोकर कमी अपने को स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का 
बोध होता था और कमी आब्रह्मस्म्त्र पयेन्त समी को श्रीकृष्ण का ही 
विग्रह देखते थे | 
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“दः त-साधन” 

भाव-साधना की सर्वोच्च भूमि में आरूढ हो ठाकुर श्रीरामकुष्ण अब 
सर्वभावातीत “अवबांगमानस गोचरम्‌” एकमेवाद्वितीयम्‌ निर्गुण, निराकार 
qaa की उपलब्धि प्राप्त करने की प्रबळ प्रेरणा का अनुभव करने लगे | 
चारों साघनाओं में सफलीभत ठाकुर का हृदय और मन जब इस प्रकार 
अद्वैत साघना' का उपयुक्त क्षेत्र बन चुका था । उस WEN में प्रख्यात 
दशनामी संन्यासी सम्प्रदाय के परिब्राजकाचाय श्रीमत्‌ स्वामी तोतापुरीजी 
ने दक्षिणेद्वर के पुण्य-स्थान में पदापेण किया। ठाकुर की सरलतापण 
प्रोज्ज्ल चेहरे की शोमा निरखते ही ब्रह्मविद्‌ संन्यासी ने अनुभव किया 
कि अद्वैत साधना के उत्तम अधिकारी उनके समकक्ष उपस्थित हैं | 
रामकृष्ण देव को अपना शिष्य बनाने का उन्होंने आग्रह किया । बालक 
जैसे स्वभाव वाले सर्वभाबेन भवतारिणी के मुखापेक्षी रामकृष्ण ने देवी की 
आज्ञा प्राप्त कर तोतापुरीजी का शिष्यत्व ग्रहण किया एवं शास्त्रानुसार 
आत्म-आाद्वादि क्रिया समाप्त कर पूतगम्मीर ब्रह्ममुहू्ते में पंचवटी के निकट 
कुटिया में प्रज्वलित होमाभि में आहुति प्रदान कर सवेस्व त्याग रूपसनातन- 
संन्यास व्रत लेकर सम्प्रदायोचित नाम एवं Fags ध्रारण किये | स्वामी 
तोतापुरीजी ने बेदान्त में वर्णित ब्रह्मतत्व के सम्बन्ध में ठाकुर को उपदेश 
देते हुये कह-''बे एकमेवाद्वितीयम्‌” हैं। उसी एकचित्‌ समुद्र से 
विदव-ब्रह्माण्ड का उद्धव होता है, उसी में स्थिति और उसी में faza 
होता है। इस उद्भव अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्मवस्तु में मिथ्या नामरूप 
का कल्प नहीं है । समुद्र में फेनोमिवत्‌, सृष्टि का वेचित्र प्रस्फुटित है । 
परमार्थतः एक निदपाघिक अद्वय ब्रह्म के अतिरिक्त जीवादि अन्य वस्तुओं 
का पृथक अस्तित्व नहीं है। ठाकुर श्री रामकृष्ण गुरु के उपदेश को 
हृदय में सम्यक्‌ रूप से घारण कर Egaga के सहारे मन को धीरे-धीरे 
नामरूपात्मक दवेतराज्य से अतीत . ब्रह्म स्वरूप मं निविष्ट कर निर्विकल्प 
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समाधि में लीन हों गये । समाधितत्वज्ञ तोतापुरीजी आनन्द के साथ 
बोळ उठे, “यह क्या देवी माया |” निर्विकल्प समाधि, बाद में उनके 
यत्न से श्री रामकृष्ण ने क्रमशः निर्विकल्प समाधि से प्रोत्यित हो बड़ी 
aar के साथ विस्मित एवं पुछकित श्रीमत्‌ तोतापुरीजी की पद-वन्दना 
की । आज इस परम शम age में पूतसलीला भागीरथी के तट पर 
पंचवटी की एकान्त कुटिया में जेसे ब्रह्म-विशान का उन्मेष हुआ वेसा इस 
संसार में कितनी बार हुआ होगा | 

शिष्य की अभूतपूर्व आध्यात्मिक प्रतिमा देख और उसके aia, 
aay एवं सरल बर्ताव से मुग्ध हो तोतापुरीजी ने दक्षिणेश्वर के तपो- 
बन में लगातार ग्यारह माह विपुल आनन्द में ब्यतीत किये। निभींक 
तथा वलिष्ट तोतापुरीजी ने विद्या अविद्या रूपिणी आदिशक्ति को शुद्ध 
aida साधना की पद्धति में कमी स्वीकार नहीं किया, यद्यपि महामाया 
को स्वीकार किये विना विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय का गूढ़ रहस्य 
इल करना भी सम्भव नहीं है। मानो. तोतापुरीजी की ज्ञान की पणेता 
के लिये ही उनके स्वस्थ और बलवान शरीर में एक कठिन व्याधि ने 
आकर अपना आसन जमा ल्या । . आममज्ञान में प्रतिष्ठित संन्यासी ने 
जबर देखा कि रोग छूटता ही नहीं, तब व्याधिग्रस्त शरीर को गज्ञाजल में 
विसित करने के उद्देश्य से एक दिन गहरी रात में भागीरथी के गमे में 
डूबने की चेष्ठा भी जत्र उनकी व्यथं रही, ऐसी दशा में बे सोचने छगे-- 
«यह कैसी देवी माया, डूबकर मरने के लिये मी पर्यासत जळ नदी में नहीं 
है । यह ईश्वर की केसी अपूव लीला है !” 

सहसा तोतापुरीजी के अन्तश्चक्षु को ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्‍व- 
हस्य पर से एक दुर्भेच्य आवरण इटगया | विस्मय विहल चित्त तोतापुरी ने 
देखा कि एक अगाध अपार अनन्त शक्ति समुद्र विचित्र Set की तरंगों 
से चंचळ है | निश्चळ, निष्क्रिय एबं प्रशान्त दशा में जो ब्रह्म हैं, ढीला 
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में वही हैं जगजननी मा । सृष्टि स्थिति ल्य,--महाशक्ति महामाया के 
लीला नाटक में नित्य नवीन पटपरिवतन मात्र है । प्रशान्त महासमुद्र में 
फेन बुद्बुद तरंगों के उद्भव और ल्य Sar असीम चित्र समुद्र में अनन्त 
कोटि वेचित्र्य की सृष्टि और प्रलय के रूप में उसी महाशक्ति का चिर- 
न्तन अभिनय चळ रहा दै। मधुर और भीषण, सुन्दर और कुत्सित; 
सुख और दुःख, आलोक और अन्धकार-इस सबन्द्रमयी रूप में प्रक- 
टित अचिन्स्य शक्ति ही निरन्तर नवीन को पुरातन, पुरातन को नवीन 
बना रही है। एक ही का विचित्र विकास है । विभिन्न रूपों और 
विभिन्न नामों का एक चिन्मय सत्व की ही ढीला प्रतिमासित है। एक 
आधार में शिब एवं शक्ति;--वेदान्तिक शास्त्रों में इसी कारण कहा गया 
है “शक्ति शक्ति मतोरभेदः” | इस अपूव अनुभूति ने तोतापुरीजी के 
अद्वेतज्ञान को सम्पूर्णे बना दिया। प्रसन्न मन और स्वस्थ शरीर हो 
तोतापुरीजी ने आत्मज्ञानी शिष्य से विदा ली । 
इस्छाम और ईसाई धर्म की साधना 

अद्वेत भूमि पर समासीन--भी रामकृष्ण का शुद्ध शान्त मन एक 
समुन्नत उदार भावना की रंगभूमि बन गया। वे समी धर्मों के गूढ 
तत्वों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष करने के लिये व्यग्र हो उठे | सन्‌ १८६६ 
So के अन्तिम भाग में ठाङुर श्रीरामकृष्ण ने सूफी मम्प्रदाय के गोविन्द्राय 
से इस्लाम धर्म की दीक्षा लेकर तीन दिनों के अन्दर ही इरत मुहम्मद 
के दिव्य दरशन प्रास किये और उस धमे के तत्व की उपलब्धि उन्हें हो 
गई । ठाकुर wer करते थे कि हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के बीच एक 


'पहाड़ जेवी बाधा खड़ी है । परस्पर की विचार प्रणाली, घर्मविश्वास और 
क्रियात्मवाद्‌ परस्पर के fet सम्पूर्ण दुर्वोध्य बने हुये हैं । यह अविलम्ब 


ही समझ में आता है कि युगावतार ठाकुर को इस्लाम घर्म की साधना 


-का उद्देश्य था इस वाघा को दूर कर परस्पर में भ्रातृमाव को लाना | 


“ae, 
Dee Porebenain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
Sees SN, 
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यहीं पर सभी धर्मो' की साधना का अन्त नहीं हुआ | कलकते के | 
सिंदुरियापट्टी महल्ले के ब्राह्म भक्त और बड़े दानी श्री ay मल्लिक से 
बाईबिल सुनकर ईसाई adaa प्रत्यक्ष करने की तीब्र इच्छा का अनुभव 
SE हुआ । एक दिन दक्षिणेश्वर में काळीजी के मन्दिर के बहुत निकट 
स्थित यदुनाथ मल्लिक के उद्यानावास के बेठके में दीवार पर टेंगी हुई 
बहुत सी तस्वीरों में माता की गोद में ईसामसीइ की बाळगोपाळ मूर्ति के 
दशन करते हुए तन्मय होकर ठाकुर उनके विचित्र जीवन की बातें सोच 
रहें थे । सहसा उन्होंने देखा कि उस देव शिक्ष के शरीर से एक उज्ज्वल 
ज्योति उनके शरीर में प्रवेश कर उनके चिरकाळ के हिन्दू संस्कारों में 
आमूळ परिवतन ला रही है। तीन दिनों तक इस भाव-तरंग ने इन्हें 
आविष्ट कर रखा । तदनन्तर पंचवटी में भ्रमण करते हुए करुणा की 
प्रतिमूत्ति एक देव मानव के साक्षात्‌ दशन पाकर वे समझे कि ये ही 
परम प्रेमिक ईसामसीह हैं, जिन्होंने जीवों का उद्धार करने के लिये 
अपना जीवन उत्सग कर अपार यातनाओं को अनायास सहन किया 
था। इस प्रकार ठाकुर ने इन्द्र कोळाइलपूर्ण विशाल विश्व में सभी को 
प्रेम वन्धन में बांधने के लिये सधर्म समन्वायात्मक “जितने मत उतने 
यथ? रूपी एक उच्छेद्य मिलन सूत्र का आविष्कार किया | 


भैरवी ब्राह्मणी का प्रस्थान 


बहुत दिनों की इच्छ साधना से ठाकुर का शरीर क्रमशः जीणेशीणे 
हो गया । मथुरानाथ और अन्यान्य हिताकांक्षियों के निर्देशानुसार सन्‌ 
१८६७ ई० के मई मास में ठाकुर स्वास्थ्य के सुधार के लिये अपनी 
जन्म-भूमि कामारपुकुर आये । साथ में तन्त्र साधना में साहाय्य करने 
चाली भैरवी ब्राह्मणी मी आई । ठाकुर की सहध्मिणी सारदा देवी की 
आयु चौदह साल की हो रदी थी | ठाकुर श्रीरामकृष्ण ने अज शिक्षादी- 
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क्षादि द्वारा उनकी सम्पूण उन्नति और कल्याण के लिये अपने को नियो- 
जित किया । श्रीमत्‌ तोतापुरी ने ठाकुर विवाहित हैं जानकर उनसे 
एकबार कहा था; “पल्ली निकट में रहते हुए जिसका त्याग, वैराग्य; 
विवेक तथा विज्ञान सर्वभावेन अक्षुण्ण रहता है, वही व्यक्ति ब्रह्म में सम्यक्‌ 
रूप से प्रतिष्ठित होता है। जो स्री एवं पुरुष दोनों को आत्मा जानकर 
उसी इष्टि से उन्हें देखते हैं और उसी तरह का उनसे बर्ताव कर सकते 
हैं, उन्हें ही ययाथ ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ है ।? 

कामारपुकुर आकर ठाकुर के अपनी घर्मपत्नी के प्रति कतव्य और अपने 
ब्रह्म विज्ञान की गम्मीरता की परीक्षा में विरत होते ही भेरवी ब्राह्मणी 
ठाकुर के आध्यात्मिक जीवन की हानि की आशंका से विचल्ति हो उठी 
और सामान्य कारणवश ही उत्तेजित होकर सारदा देवी और परिवार के 
लोगों के साथ विशदश आचरण करने लगीं । परम करुणाशील श्रीराम- 
कृष्ण को यह समझना बाकी न रहा कि भेरवी सामाजिक माया के 
आवरण में विश्रान्त हो ऐसे भ्रम में पड़ गई हे । शीध ही साधिका 
भैरवी को अपना श्रम समझ में आ गया और उन्होंने एक झुम दिन 
में अपने प्राण प्रीतम ठाकुर को अपने हाथों से प्रस्तुत पुष्प-माल्य से 
भूषित कर उन्हें नदीया बिहारी भी गौरांग के बोध में उनकी पद्‌-बन्दना 
की और स्नेह का बंधन तोड़ विश्व के उन्मुक्त प्रांगण में बिना किसी 
वाघा के विचरण करने का सुअवसर पुनः प्रास कर कामारपुकुर गांव के 
शान्त वातावरण को छोड़ काशी धर्म के प्रशस्त पथ पर यात्रा की | ऐसा 
सुनने में आता है कि वे अपने जीवन फे अन्तिम दिन श्रीहरि की लीला 
भूमि ब्रजपुरी में परमानन्द में व्यतीत करती हुई उसी पवित्र तीथ में 
महायोग में दिवंगत हुई। ठाकुर श्रीरामकृष्ण मी कामारपुकर में प्रायः 
सात माह बड़े आनन्द के साथ बीता कर हृदय के साथ अपने. साधन 
स्थळ दक्षिणेश्वर को लौट आये | 
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तीथे पयटन 
मथुरानाथ अपनी Tat सहित करीब सौ से अधिक लोगों के साथ 
२७वीं जनवरी, सन्‌ १८६८६० को भारत के उत्तर परद्चिमांचछ के 
तीथाँ के दर्शन के लिये रवाना हुये। उन्होंने भी भरी ठाकुर और 
हृदयराम को मी अपने साथ में fear । एक-एक कर वेद्यनाथ घाम, 
वाराणसी) . प्रयाग; वृन्दावन, मथुरा आदि प्रमुख तीर्थो के alate 
gat को बहुत आनन्द हुआ | इस तीथे-पयेटन के भ्रमण में मधुरानाथ ने 
खुले हाथ बहुत धन और मूल्यवान वस्तु आदि का दान किया | 
काशीजी और वृन्दावन धाम में रहते समय ठाकुर को नाना प्रकार 
के दिव्य दर्शन और अनुभव प्रास हुए थे। वाराणसी में प्रवेश करते ही 
भावनेत्र से उन्होंने देखा कि शिवपुरी वाराणसी स्वणे निर्मित है । “युग- 
युगान्त के साधु एवं भक्तों की कांचन तुल्य उज्ज्वळ अमूल्य भाव सम्पदाये 
देर के ढेर संचित और घनीभूत हो इसके वत्तमान रूप में प्रकट हुई हैं । 
बही ज्योतिर्मय भावपूर्ण रूप ही इसका नित्य सत्यरूप है और बाहर जो 
देखने में आता है वह केवळ उसीकी छाया मात्र है। भारत के प्रायः 
तीस करोड़ हृदयों की भक्ति भावना ने इस नगर में इस समभाव से 
एकत्रित हो इसके ऐसे वाह्य रूप का सुजन किया है, यह सोचकर 
किसका मन स्तम्मित न होगाई ।'” 
एक दिन ठाकुर मणिकर्णिकादि तीथे दर्शन के लिये नाव से 
मणिकर्णिका घाट के सामने आये और “स॑हसा न जाने क्या देखकर नाव 
के किनारे रोमांचित कलेवर घीर-स्थिर निश्चेष्ट होकर खड़े रहे । मुख- 
मंडळ पर अपूवे दिव्य ज्योति, अधरों पर आपूर हास्य, भाव के आवेश में 
समाधिस्थ हो गए । भाव कुछ घटने पर अन्यत्र चले जानेके बाद 


ॐ लीला प्रसंग, गुरुभाव, उत्तराद्धे, तृतीय अध्याय (Je १२६, १२७ देखे ।) 
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मथुरानाथ इत्यादि को इस दशन के बारे में कहने लगे, “देखा, 
पिंगलवर्ण, जटाघारी दीर्घ-आकृति वाले Aa शरीर एक पुरुष गंभीर 
पटक्षेप से इमझशान में प्रत्येक चिता के बगल में आ रहे हैं और प्रत्येक देही 
को qa सहित उठाकर उसके कानों में तारकत्रह्म मंत्र प्रदान कर रहे हें । 
चिता की दूसरी ओर सवेशक्तिमयी श्री श्री जगदम्बा स्वयं महाकाली के 
रूप में उस चिता पर बैठकर उसके स्थूळ, सूक्ष्म कारण आदि सभी प्रकार 
के संस्कार बंधन को खोल रही हैं और निर्वाण के द्वारा उन्मुक्त कर अपने 
हाथों से अखण्ड के घर में भेज रही हैं | इस तरह बहुत दिनों की योग 
साधना एवं तपस्या से जो अद्वेतानुमब का भूमानन्त प्रात होता है, उसे 
भी विश्वनाथ उसको तत्क्षण देकर कृताथ कर रहे हैं । 

काशीजी में रहते समय ठाकुर प्रायः प्रतिदिन विश्वनाथ के दर्शन 
करने जाते और भावाविष्ट हो जाया करते। श्री रामकृष्ण देव स्थान 
आदि के दशन के अतिरिक्त साधु संन्यासियों के दशन से भी आनन्द 
प्रात करते थे | परमहंस शिरोमणि भीमत्‌ तेळंगस्वामीजी मौन ब्रत धारण 
कर मणिकर्णिका घाट पर रहते थे | उनके दर्शनों के बाद ठाकुर ने कहा 
था, “देखा साक्षात्‌ विश्वनाथ उनके शरीर को आश्रय कर प्रकट हो रहे 
हैं । उनकी अवस्थिति से काशी उज्ज्वल हो रही है । उनकी अवस्था 
उच्च ज्ञान की थी । इशारे से उनसे पूछा था ईश्वर एक है या अनेक १ 
इशारे से उन्होंने समझाया कि समाधिस्थ दशा में एक, नहीं तो जत्र तक 
इम-तुम, जीव-जगत्‌ आदि नाना प्रकार के बोध हैं, तत्र तक बे अनेक हैं | 
उन्हें दिखाकर मैंने हृदय से कहा था कि इसीको ठीक-ठीक परमहंस 
अवस्था कहा जाता है ।” 

ठाकुर काशीजी में कुछ दिन रहकर मथरानाथ के साथ श्रीकृष्ण के 
खीला-निकेतन बृन्दावन घाम दशन के लिये आये और निधुबन के पास 
एक मकान में Set । श्री दृन्दावन की ATE शोमा देखकर युगयुगान्त 
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की स्मृति आज ठाकुर के मानस पट पर जीवन्त हो उठी । वही यमुना 
अपनी aint के साथ कलकल स्वर से इठलाती नाचती जा रही है, वही 
नील तमाल्यृक्षराजि, वही कदम्त्र बन, कुँज-कुंज में अमी मी पंज-पंज 
भ्रमर-भ्रमरी गँजन में मत्त हैं, उच्च पुच्छ उठाकर मोर पुलकित हो WE 
विस्तृत कर विचित्र मंगिमा में उत्य कर रहे हँ । गोप-गोपियों के पदांक 
से पवित्र रजकण अभी भी श्रीकृष्ण की स्मृति वक्ष पर धारण कर 
अबस्थित है । शताब्दी पर शताब्दियाँ अतीत में लीन हो गई तो भी 
ब्रजभूमि का जीवन-प्रवाह अमी भी वेसे ही एकसा प्राणबन्त छन्द में 
प्रवाहित है । बृन्दावन के प्रत्येक वृक्ष-लता, वन, उपवन, मन्दिर के 
दर्शन से ठाकुर के हृदय का प्रेम-सिन्थु उथळ उठा और कृष्णचन्द्र की 
विचित्र लीला माव नेत्रों से देख क्षण-क्षण में समाधिस्थ होने टगे | 
काशीजी जेसा बृन्दावन धाम में भी बहुत से वेरागी साधक- 
साधिकाओं के दर्शन उन्होंने किये। निधुवन में साठ साळ की आयु की 
सिद्व-साधिका गंगा माता ठाकुर को श्रीमती राधारानी के बोध में प्यार 
से “दुलाली” कहकर सम्थोधन करती थी। ठाकुर ने भी इस बृद्धा 
तपस्विनी के कृष्ण-प्रेम से अत्यन्त मुग्ध हो बृन्दावन ही में जीवन के बाकी 
दिन व्यतीत करने का विचार किया । परन्तु अपनी बृद्धा माता चम्द्रादेवी 
का स्मरण होने के कारण उन्होंने इस संकल्प को छोड़ दिया | करीब चार 
महीनों तक aga से तीर्थी के दर्शनों के बाद मधुरा बाबू के साथ 
दक्षिणेश्वर में लौट आये | बृन्दावन से लाये हुए रजकणों को ठाकुर ने 
अपने eral से पंचवटी में छिइककर कहा था, “आज से यह स्थान 
औडृन्दावन जेसा देव-भूमि बन गया ।” ठाकुर और एकबार (सन्‌ १८७% 
ġe) मथुरा के साथ तीर्थाटन के लिये चलळकर कालना, नवद्वीप आदि 
स्थानों में मी गये थे । काळनादि में भी चेतन्यदेव के चरणों में आश्रित 
ama कुळ चूडामणि भगवानदास बाबाजी के साथ भगवत्‌ प्रसंग में ठाकुर 
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भीरामकृष्ण भावावेश और आनन्द में मत्त हो गये थे। नवद्वीप धाम में 
ठाकुर भाव नेत्रों से वाल-बेशधारी मनोहर कान्ति भी गौराङ्ग और 
प्रभुपाद नित्यानम्द्‌ को प्रविष्ट होते देखकर उस तीर्थ-स्थान के महात्म्य के 
अनुभव में पुलकित हो उठे थे । 


मथुरानाथ की मृत्यु ` 


इस तरह ठाकुर की सेवा और दिव्य-संसगे में मथुरानाथ के सोलह 
aa बीते । ठाकुर की अहेतुकी कृपा से मथुरादास का हृदय और मन्‌ अब 
निष्काम माव और भगवत्‌ प्रेम से परिपूर्णे हो उठा। उन्होंने मर्म-मम 
में अनुभव किया था कि आपदाओं से पूणसंघ्तार समुद्र से पार होने के 
fet एकमात्र खेवेया हैं ठाकुर भी राम-कृष्ण। इसीसे अपने 
प्राणों को समर्पित किये मथुरानाथ, ठाकुर पर पूर्णरूपेण निभर, शान्त 
और निश्चिन्त थे। सन्‌ १८७० Fo का जुलाई मास था--सहसा 
मथरानाथ कठिन रोग के ग्रास में पड़ गये। ठाकुर समक गये कि मथुरा- 
नाथ का जीवन प्रदीप बुभने जा रहा था। शीघ्र कालीषाट में उन्हे 
स्थानान्तरित किया गया । परन्तु ठाकुर इस बार मथुरा को देखने नहीं 
गये । मथुरा का अन्तिम समय आ जाने पर ठाकुर समाधिस्थ हो गये 
और सूक्ष्म शरीर में ज्योतिमय पथ से जाकर मथुरा के पास उपस्थित हो 
उन्होंने एक अत्युज्ज्वळ पुण्यलोक में उनकी गति का विधान कर दिया | 
मथुरा के दिवंगत होने के साथ-साथ ठाकुर के जीवन नाट्य का एक 
स्मरणीय अंक समाप्त हुआ। 


घोडी पूजा 


O मथुरानाथ के निधन के वाद प्रायः छः माह बीत चुके । सारदा- 
देवी ने अब घोड़ञ्च वर्षे में पदापंण किया हे । भीरामकृष्ण के कामार- 
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पुकुर रहते समय भ्रीश्रीमा ( सारदा देबी) ने जो दाम्पत्य जीवन का 
निमेळ आदश पतिदेव के चरणों के पास वेठे सीखा था, जिस अतुलनीय 
पवित्र प्रेम का wat पाकर उनका जीवन माधुयपूण हो उठा था--उसीने 
उनके जीवन का एक मात्र आधार और पाथेय बनकर इन्हें दिव्य पथ 
का पथिक बना दिया था। सारदा देवी इस आनन्द की अधिकारिणी 
बनकर अपने मन के आनन्द में चार वषे तक मैंके में रद्दी । इधर 
दक्षिणेश्वर से लोगों के द्वारा विकत और अतिरंजित संवाद आने छगा 
कि उनके देवतुल्य पतिदेव नंगे देइ हरिनाम लेते हुये नाचते गाते फिर 
रहे हैं। यह सुनकर पतिप्राणा सारदा का हृदय व्याकुळ उच्छवास में 
रो उठा। ठाकुर के दर्शन और उनकी सेवा करने की इच्छा से बे व्यम 
हो उठीं। उनके बुद्धिमान पिता waa मुखोपाध्माय अपनी पुत्री 
के हृदय की बात समझ कर उन्हें अपने साथ ले सन्‌ १८७२ ई० के 
माच महीने में दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुये। राह चलने में अनभ्यस्त 
सारदा रास्ते में बड़े ज्वर से पीड़ित हो बहुत दुबछी हो गई थी । ठाकुर 
श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अस्वस्थ और क्लिष्ट देख कर तत्क्षण, बड़े स्नेह और 
aa के साथ उनकी चिकित्सा पथ्य आदि का प्रबन्ध कर दिया और बाद 
में नइवतखाने में जहाँ उनकी जननी चन्द्रा देवी रहती थीं, वहाँ उनके 
ठहरने की व्यवस्था कर दी । भ्रीभीमा ठाकुर को शारीरिक और मान- 
सिक रूप से स्वस्थ देख कर आनन्दित और निश्चिन्त हुई | 

इस तरह सारदा देवी उनके निकट रहने के कारण ठाकुर ने कामार- 
पुकुर में जो शिक्षा उन्हें मानव जीवन के आदर्श और उद्देश्य के बारे में 
देनी आरम्म की थी, उसको पूण करने में अपने को नियोजित किया | 
भोभी माँ ने भी दिन-व-दिन ठाकुर के dat में शीघ्र ही अपने पतिदेव 
की साधना से उपलब्ध प्रचुर सम्पदा पर अधिकार प्राप्त किया | 

एक दिन ठाकुर ने भीभी माताजी की मनोवासना की परीक्षा के 
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लिये उनसे पूछा, “तुम कया मुझे सांठारिक जीवन के पथ पर आकृष्ट 
करने के लिये आई हो !” श्री भी माँ ने धोर, ard भाव में उत्तर 
दिया, “मैं क्यों तुम्हे संसार के पथ पर आकृष्ट करने के लिये आऊंगी १ 
तुम्हारे इष्ट पथ ही पर सहायता देने आई हूँ ।” 
पेर दाबती हुई भी भरी माँ ने मी एक दिन अपने देव सदृश 
पतिदेव से पूछा, “मुझे तुम किस तरह देखते हो ?' आत्माराम ठाकुर 
ने सरल सहज भाव में उत्तर दिया, “जो माँ मन्दिर में है, उसीने इस 
शरीर को जन्म दिया है और अभी मी नहवतखाने में रहती हे और वही 
अभी मेरी पदसेवा कर रही हैं। साक्षात्‌ आनन्दमयी के स्वरूप में तुम्हे 
सचमुच सदा देखता हूँ |” इस देवद्म्पति की आध्यात्मिक अनुभूति, 
निर्मल भावना और उच्चादश देखने से किसका हृदय भक्ति और शरद्धा 
में इनके चरण कमलों पर स्वतः दी न झुक जाता है | 
A माताजी ठाकुर की सस्नेह देखरेख में गंभीर साधना में मगन 
हो विचित्र आध्यात्मिक अनुभूतियों को पाने लगी और नहवतखाने के 
उस छोटे से कमरे में अपनी वृद्धा सास, पतिदेव एवं भक्तों की सेवा 
में अपने को लगाकर उन्होंने दाम्पत्य जीवन के एक अभिनव अध्याय 
को रचना की | इसी समय ठाकुर श्रीरामकृष्ण ने ५वीं जून सन्‌ १८७२ 
So को अमावस्या तिथि पर अपने शयन कक्ष में फलहारिणी कालिका 
देवी की पूजा का सारा आयोजन कर श्री भी सारदा देवी को सुसञ्जित 
आसन पर बिठाया । निस्तब्ध निशा में दिव्य माव से परिपूण अपनी 
सहधार्मिणी की विश्वजननी षोडशी के बोध में आराघना कर ठाकुर ने 
अपने दीर्घ साघन-यज्ञ में आज पूर्णाहुति समर्पित की | 
श्रीरामकृष्ण और सारदा देवी का दाम्पत्य जीवन संसार के आध्या- 
त्मिक इतिहास का एक अभिनव अध्याय है। मानो उस दाम्पत्य 
SAT तरुवर; कामारपुकुर की पुण्य भूमि में पहले अंकुरित, पुष्प समन्वित 
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और फलों के बोफ से सुसजित हुआ और दक्षिणेश्वर के तपोवन में 
तिमिराच्छन्न अमानिशा में षोड़शी महाविद्या के बोध में अपनी धर्मपत्नी 
की पूजा में उसीकी पूर्ण परिणति हुई । भीरांमकृष्ण ग्रइस्थ और सन्यासी 
थे, सारदा देवी भी थी RA एवं योगिनी । शिव और शक्ति दो 
हृदय एक ही adaa में गूथे हुये दो महाभावों का चिर afinea जहाँ 
न विच्छेद है न विरइ, केवळ दै एक अनिवेंचनीय प्रशान्ति तथा पवित्र 
प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्ति । ऐसा स्वर्गीय समन्वय जगत्‌ में विरळ ही 
दै। इतिहास इसके सदृश और एक चित्र की रचना करने में अबतक 
असमर्थे रहा | 

भी श्री माँ सारदा देवी ने पुण्यस्थळ दक्षिणेश्वर मं अविरत साधन 
भजन) सास, पति और भक्तों की सेवा में एक साळ चार मास frat 
और हृदय में परिपूणे शांति और आनन्द देकर सन्‌ १८७३ Fo के 
सितम्बर मास में कामारपुकुर लौट गई | 

“ead बाबा-- 

श्री श्री माँ के कामारपुकुर लौटने के कुछ ही दिनों के बाद ठाकुर 
के मध्यम अग्रज रामेशवर ४८ वर्ष की आयु में ज्वरातिसार रोग से 
पीड़ित हो दिवंगत हो गये। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र रामछाल 
चट्टोपाध्याय पुजारी के पद पर आये। ठाकुर के ज्येष्ठ भ्रीरामकुमार के 
एक मात्र पुत्र अक्षय का उल्लेख इसके ge किया गया है। क्रमशः 
शिक्षादि प्राप्तकर यह सुदशन युबक दक्षिणेश्वर में राधागोविन्दजी की पूजा 
बड़ी भक्ति और निष्ठा के सहित कर रहा था। युवावस्था प्राप्त करने 
पर वह और भी प्रियदर्शन हो उठा । परन्तु विधि का विधान खंडन 
करने की क्षमता कमी कोई नहीं रखता । विवाह के कुछ ही दिनों के 
बाद अक्षय कठिन रोगसे पीड़ित हुआ और थोड़े ही दिनों में इस संसार 
को त्याग कर चल दिया | 
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सन्‌ १८७४ ६० के अप्रेल मास में भी थी माताजी का दक्षिणेइवर 
सें द्वितीय शुभागमन हुआ। इस बार दक्षिणेश्‍वर आते समय रास्ते a 
उन्हे एक भयावह विपद्‌ का सामना करना पड़ा था। साथियों के 
साथ बे पैदल ही आ रही थी । उस दिन संध्या समय बे एक भीषणा- 
कार डकेत के सामने उपस्थित हुई । माँ उस समय एकदम ही असहाय 
थीं, क्योंकि उनके पास में उनके साथियों में से कोई भी नहीं था | 
qea इस घोर आपदा में मी कुछ भी विचलित न हो उन्होंने इस हत्यारे 
डाकू और उसकी ख्री को पिता और माता कह कर सम्बोधन दारा 
प्रसन्न कर अपनी असहाय दशा की बात उन्हे विदित. कराकर उनकी 
शरण की प्रार्थना की । भी औ सारदा देवी के इस सरल वर्ताव से 
पाइक# दम्पति का हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने उन्हें अपनी पुत्री 
जैसी शरण देकर दूसरे दिन उनके साथियों के पास पहुँचा दिया) इस तरह 
उनके सम्पके में आकर इस डकेत और उसकी पत्नी का जीवन एक 
सम्पूण नई धारा में प्रवाहित हुआ | 

दक्षिणेश्वर पहुँच कर भी भी माताजी पहले जेसा ठाकुर की जननी 
के साथ महवतखाने की कोठरी में रहने छगीं। करीब एक साल 
दक्षिणेश्वर में रहने के उपरान्त वे हठात्‌ कठिन अमाशय ( पेचीस ) रोग 
ग्रस्त हो गई और व्याधि नहीं घटने के कारण मेके आकर गांव की देवी 
चिंगबाहिनी के मंदिर में अनशन कर पड़ी रहीं । देवी ने प्रसन्न होकर 
दवा का निर्देश दिया और उसे खाते ही रोग से छुटकारा पा गई । इस 
घटना के कुछ दी दिनों के वाद ठाकुर की जननी श्रीमती चन्द्रमणि देवी 
दक्षिणेश्वर में ८५ वषे की आयु में इस संसार से विदा हुई | 


४ बंगाल के एक अस्पुद्य नीचे जात के लोग जिनकी जीविका लुटमार 
इत्यादि थी । 
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भक्त-समागम 

ठाकुर ने ध्यानावस्था में अपनी दिव्य दृष्टि से कभी देखा था कि 
शीघ्र बहुत-से त्यागी अंतरंग भक्त, धार्मिक wee और प्रतिमा वाले 
शिक्षित नर-नारी घर्माम के लिये उनके पास आवेगे | अब उन्हें देखने 
की तीव्र व्याकुलता का अनुभव होने लगा | सन्ध्या समय उनकी यह 
व्याकुलता इतनी बढ़ जाती थी कि उसे सदने में असमर्थ हो बाबुओं की ' 
कोठी के छत पर से चिल्लाकर sat को पुकारते | विश्व-हित के उन्माद ने 
उन दिनों ठाकुर के व्याकुल खर का आह्वान सभी दिशाओं में प्रतिध्वनित 
हो सारे विश्व में सनसनी Gar कर दी। क्रमशः भक्तों के समागम से 
दक्षिणेश्वर मुखरित हो उठा | 

पहले हो कहा जा चुका है कि ठाकुर विभिन्न समाज के श्रेष्ठ एवं 
चिन्ताशील व्यक्तियों से aa: ही मिलकर सत्प्रसंगादि द्वारा उन दिनों 
की समाज की विचार-घारा से परिचित होना पसन्द करते थे। 
सन्‌ १८७५ ई० के माचे मास में ठाकुर हृदय को साथ लेकर भारतीय 
ब्रह्म-समाज के नेता, प्रख्यात वक्ता एवं धार्मिक केशवचन्द्र सेन के देन 
केलिये बेलघरिया नामक स्थान में जयगोपाल सेन के उद्यान-मवन में 
गये थे । भगवत्‌-प्रेम में मतवाले ठाकुर के हृदयहारी उपदेश और aw 
तथा मधुर व्यवहार से मुग्ध हो उस समय से श्रीयुत केशव कीत्तन करते 
हुये कभी-कमी दक्षिणेश्वर में ठाकुर से मिलने et atte ठाकुर भी 
कमी-कमी केशव के कलकत्ते के “कमलकुटीर” में उपस्थित हो मातृनाम- 
गान और सत्संग से सबों को आप्यायित करते थे। क्रमशः दोनों में 
प्रीति का सम्पर्क इतना दृढ़ और घनिष्ट हो गया कि केशव मुक्तकण्ठ 
ठाकुर की अम्ृत-सदश उदार वाणी का स्वेसाधारण में प्रचार कर T- 
तृष्णा मिटाने के लिये सत्रों कां आह्वान करने लगे । तदनन्तर ब्रह्म-समाज 
की सभी बंगला और अंग्रेजी पतन्न-पत्रिकायं ठाकुर की ज्ञानगर्भ वाणी 
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और विचारों की आलोचनाओं से भरी रहती थीं। और भी ठाकुर से 
मृत्ति पूजा का सम्यक्‌ तालये सुनकर अत्र से वाह्य नेताओं के बहुत-से 
लोग, साकारोपासना को एक नये दृष्टिकोण से देखना सीखे । वे समक 
सके, ईश्वर के स्वाथ को केवळ साकार कहने से जो दोष होता है, उन्हे 
केबल निराकार सगुण कहने से भी उसी प्रकार दोष होता है, क्योंकि 
ईश्वर साकार जगत्‌ के रूप में प्रकट हैं, निराकार सगुण ब्रह्म स्वरूप में 
दिइव के नियन्ता हैं और फिर aigi के परे होकर ईश्वर जीव जगत्‌ 
इत्यादि सभी व्यक्ति और वस्तु फे नामरूप समन्वित प्रकाश का आधार 
बनकर सदा विराजमान हें ।” i 

शरी प्रतापचन्द्र मजुमदार ने दक्षिणेश्वर में आकर ठाकुर का पवित्र संग 
प्रास कर किसी समय कहा था, “इनको देखने के पहले हम घरम्‌-जीवन 
fat कहते हैं, क्या जानते थे ! इनके: दशन के बाद समझ सका हूँ कि 
यथार्थ घर्म-जीवन किसे कहते हैं ।” केशवचम्द्र के प्रति ठाकुर का प्रेम 
इतना meet हो गया था कि सन्‌ १८८४ ई० के जनवरी मास में केशव- 
चन्द्र के निधन के कुछ दिन बाद दुःख प्रकट करते हुये कहा था, “वह 
खबर ( केशव की मुत्यु की खबर ) सुनकर मैं तीन दिनों तक त्रिछौने से 
उठ नहीं सका । ऐसा मन में होता था कि मेरा एक अंग ( लकवा 
मारने से ) गिर गया है |” 

इस प्रकार ठाकुर सों में घमेवुद्धि जाग्रत करने के उद्देश्य से और 
समाज शरीर में उनके नवीन उदार aaa संचार करने के लिये 
पण्डिताग्रगण्य iaaa विद्यासागर, हिन्दू-धम-प्रचारक शशिधर तर्फ 
चूडामणि आदि विचारशील व्यक्तियों से कमी दक्षिणेइवर और कमी 
अन्यत्र मिलने लगे | श्याम-व्यामा शिव का मिलन केन्द्र सिद्ध साघनपीठ 
दक्षिणेश्वर सागर संगम सहश महातीथे में परिणत हो गया। इस पुण्य" 
तीथ का सन्धान ( सन्देश ) पाकर भटके हुये थके-माँदे नर-नारी झण्ड 
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के झुण्ड आकर इसके पवित्र जळ में अवगाहन कर इता होने 
Bit | 

पूर्वोक्त मनीषियों के अतिरिक्त और जो अंतरंग eet भक्तों ने इस 
समय ठाकुर की पुकार को सुनकर उनके पवित्र संसर्ग में आने का 
सौभाग्य प्राप्त किया। उनमें भक्तश्रेष्ठ WAIA दत्त, मनमोहन मित्र, 
वथराम बसु, महेन्द्रनाथ गुप्त, ( वचनामृत के लेखक “श्री मा” या मास्टर 
महाशय ) दुर्गांचरण नाग, महाकवि गिरीशचन्द्र घोष, सुरेन्द्रनाथ मित्र 
इत्यादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त और भी 
अगणित ग्रही-भक्त ठाकुर के दुजय आकषण से दूर-दूर से आकर उनके 
चरणों में शरण लेने लगे और अपने-अपने जीवन की समस्याओं का 
समाधान कर जीवन के परिपूर्ण विकास का उत्तम पाथेयका संग्रह कर धन्य 
होने का सुअवसर प्राप्त किया | 

सन्‌ १८८१ ३० में ठाकुर के झुद्धसत्व वराग्ववान्‌ त्यागी ळीला- 
सहचरगण एक-एक कर उनके पास आने छगे। आगे चलकर इनमें 
बिन्दोंने संन्यासब्रत धारण कर रामकृष्ण संघ के स्तम्भ सहश हो धर्म- 
जिज्ञादुओं का आध्यात्मिक कल्याण किया है एवं त्याग और सेवा के 
उन्नत आदश सवसाधारण के समक्ष स्थापित कर रामकृष्ण संघ जीवन को 
महियामण्डित किया है, श्री रामकृष्ण के भाव के बाइक थे संन्यासी साक्षात 
सारे विश्व के भरद्धय हैं | इन त्यागी awl के आगमन की प्रतीक्षा में 
ठाकुर किस तरह व्याकुळ रहते थे, इसका कुछ आमास इसके पू किया 
गया है | इन कुमार वेराग्यवान्‌ युवकों में जो आगे चलकर श्रीरामकृष्ण 
की वाणी का प्रचार देश-देशान्तर में करने का मुख्य यन्त्रस्वरूप हो गये 
थे, उनका नाम था भी नरेन्द्रनाथ दत्त ये ही समय पर विइव-प्रसिद्ध 
स्वामी विवेकानन्द के नाम से परिचित हुये थे उनके साथ श्रीरामकृष्ण 
की दिव्य-लीला का कुछ आमास देने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
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श्री नरेन्द्रनाथ पाइचात्य शिक्षा में शिक्षित हो एक विकट संकटपूण 
दशा में आ पड़े थे | एक ओर प्राच्य का सर्वेसहनशील आस्तिक्‍्यवाद 
और सार्वभौमिक सनातन अध्यात्मिक ara और दूसरी ओर पाइचात्य 
की जड़ जिज्ञासा की हुस्दुभि-ध्वनि। सत्य के सन्धानी RANA पाश्चात्य 
भाव से प्रभावित होने पर मी आत्मविस्मृत न हुये | धीर कदम से सत्य 
की खोज में अभियान area किया । tet दशा में साधक शिरोमणि 
औरामकृष्ण के सन्धान में एक दिन दक्षिणेश्वर गये। Se देखकर 
पाइचात्य शिक्षा-प्रदीस्त नरेन्द्रनाथ के कण्ठ में प्रश्न ध्वनित हुआ; “आपने 
मगवान का दर्शन किया है !” ara, Ted दृढ़ स्वर में भीरामकुष्ण ने 
उत्तर दिया, “हाँ, मैंने उनको देखा है, जेसा He देख रहा हूँ उससे भी 
स्पष्ट रूपेण उनका प्रत्यक्ष किया है ? rats विस्मय में नरेन्द्रनाथ ने उत्कणे 
होकर ये वचन सुने । नरेन्द्रनाथ की पळकरहित मुग्ध दृष्टि पुजारी के 
पवित्र मुखमण्डल पर निबद्ध हुई । शिष्य के भ्रद्धानत मस्तक पर प्रेमिक 
पुरुष ने बरदइस्त रखकर प्रेमपूण आशीर्वाद किया। भीरामकष्ण के पवित्र 
स से नरेन्द्रनाथ का संशय से चञ्चल हृदय का जमा हुआ TRE 
अविश्वास और नास्तिकता सूर्योदय से अन्धकार का जेसे अन्त हो जाता 
दै, उसी प्रकार क्रमशः दूर हो गया और उज्ज्वल ज्ञानाछोक से उनका 
हृद्य तथा मन उद्धासित हो उठा | 

इप प्रसंग में आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द ( नरेन्द्राय ) अपने 


ge भीरामकृष्ण से जिस तरह सेवा, धर्म के गूढ तासये को जान सके ' 


वह घटना विशेष तरह से स्मरण योग्य हे । सन्‌ १८८४ Fo ae घटना 
है, भी रामकुष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में भक्तों के बीच बेठे हुये 


~ < 
हृ । वैष्णव धर्म की आलोचना के क्रम में उस घर्म के सारे म्म को , 


ठाकुर संक्षेप मे सयकाते हुये कह रहे हैं, “नाम में रुचि, जीव पर दया? 
वैष्णव सेवा है । इसी की व्याख्या करते हुये “कृष्ण का ही जगत्‌ संसार 
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इसी बोध में सभी जीवों म॑” कहते हुये सहसा समाधिस्थ हो गये | बाद 
में ऊद्धवाह्म दशा प्राप्त हो कहने लगे; “ जीव पर दया, जीव पर दया; 
दूर शाला । कीटा णुकीट तू जीव पर दया करेगा ! दया करने वाला तू 
कौन! नहीं, नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव के बोध में जीव 
की सेवा 1” Di | 

उपस्थित भक्तों ने ठाकुर द्वारा भाव के आबेग में उच्चारित 
इस महावाक्य को सुना तो सही, परन्तु नरेन्द्रनाथ ही उसका यथार्थ 
मर्म समझने में समर्थ हुये। बे समझे कि बन के बेदान्त को घर में 
लाया जा सकता है। कमरे से बाहर आकर नरेन्द्रनाथ गुरु भाइयों से 
बोले कि उन्होंने ठाकुर के बचन में आज नवीन आलोक का सन्धान 
पाया है । ठाकुर ने द्वेतवादी की भक्ति और अद्वेतवादी के ज्ञान का एक 
महान सामंजस्य का विधान किया है। योगी साधु संन्यासी निजन अरण्य 
में गिरि-गहर में बेठ जिस अद्वेत ज्ञान की साधना करते हैं, उसी ब्रह्म- 
तत्व क्रो समाज के विभिन्न स्तरों में रहते हुए सभी अपने देनिक जीवन 
के प्रत्येक कार्य में उपलब्ध कर धन्य हो सकते हैं। एक ही ईश्वर 
जीव और जगत्‌ के रूप में नाम एवं रूप के माध्यम से विचित्र भाव से 
प्रकट हैं। जो शिव के बोध में जीव की सेवा कर सकेंगे वे ही समय पर 
अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वमांव जानने में समे होंगे । उनका प्रत्येक 
कम उपासना के सहश हो जायगा। भविष्य में स्वामीची ने स्वरचित 
“सखा के प्रति” कविता में इस अनुभूति को anal भाषा में लिखित 
रूप में रख छोड़ा है 

“ब्रह्म से कीट परमाणु, aaga में वही प्रेममय। 

सखे, करो प्राण मन शरीर-अपण इन स्रों के चरणों पर ॥ 

बहुरूप में जो सम्मुख तेरे इन्हें छोड़ कहाँ दूंढोगे इश्वर को । 

-A करे जीव से प्रेम बंदी करता है सेवा ईश्वर की ॥” 
४ 
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जीव में शिवबोध ठाकुर श्री रामकृष्ण के मन में कितना स्वाभाविक 
था) निम्नोक्त घटना वही दर्शाती R 

“मथुरा के साथ काशी, इन्दावन आदि तीर्थो के दशन की यात्रा में 
बैद्यनाथधाम के निकट एक गांव से जाते हुए गांववालों के दुःलदारिद्रथ 
देखकर बावा (श्रीरामकृष्ण) का हृदय करुणा से पिघल गया | उन्होने मथुरा 
से कहा, “तुम तो मा के दीवान हो । इनके बालों के लिये तेल, एक 
धोती और भरपेट एक दिन के भोजन का प्रबन्ध कर दो।” मधुरा ने पहले 
तो कुछ अनमनाते हुए कहा, “बाबा, तीथ में बहुत खचे होगा, यह भी 
देखता हूँ कि बहुत से लोग है--इन्हे खिलाने पिलाने से रुपये धट जा 
सकते हैं। ऐसी दशा में क्या कहते हैं १? यह बात सुने कौन १ ग्राम्‌- 
वासियों के दुःख देखकर बाबा की आँखों से अनवरत आंसुओं की धारा 
चह रही है, हृदय में ATS कषणा का आवेग है । उन्होंने, “दूर शाला; 
तेरा काशी मैं न जाउँगा । मैं इन्हीं के पास रहूगां, इनका कोई अपना 
नहीं दै, इन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा |? यह कहद कर बालक जेसी बिद्द 
में दरिद्रों के बीच जा बेठे | उनकी वेती करुणा देखकर मधुरा ने कलकत्ते 
से कपड़ा मंगाऊर, “बात्रा” के कहे के मुताबिक काम करवाये | बाबा भी 
गांबवाळों का आनन्द देखकर खुशी में फूलकर kad-kad उनसे विदा दो 
मथुरा के साथ काशीजी गये ।”# 

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमहंस देव के विचार में 
तीथंदशन सें नरनारायण की सेवा छोटी नहीं । 


गोपाल की माँ और महिला भक्त बृन्द 


पूर्वोक्त मनीषियों और a तथा त्यागी भक्तों के अतिरिक्त जिन 
आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न महान्‌ महिलाओं ने इस समय ठाकुर श्रीकृष्ण 


+ उद्धरण श्री श्रीरामकृष्ण छीछा प्रसंग, गुरुमाव qate—ge २४४-२४५ 
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“को केन्द्र बनाकर अपने जीवन का गठन कर लिया था; उनमें गोपाल 
की माँ ( श्रीमती अधोरमणि देवी ) योगीन माँ ( भीमती योगीन्द्र 
मोहिनी विश्वास ), गोपाल at ( श्रीमती गोळप get देवी ) इत्यादि 
का नाम चिरस्मरणीय बन गया है। यहाँ पर ठाकुर की अन्तरङ्ग भक्त- 
साधिका श्रीमती अधोरमणि देवी ( गोपाल की ut) के भक्ति मंडित 
जीवनबृत्त की केवळ दो घटनाओं का उल्लेख क्रिया जा रहा Z| 

अधोरमणि थी एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री । बचपन में ही उनका 
विवाह हो गया था। कुछ दिनों के बाद वे विधवा हो गई। यही 
बाळविधवा गंगातट पर एक देवालय में शरण पाकर बड़ी निष्ठा के 
साथ भगवान की गोपाल मूर्ति की उपासना एकाग्र चित से करने लगीं । 
इसी तरह उनके जीवन के तीस साछ से अधिक बीत गये | इसी समय 
दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में एक सिद्ध साधक रहते हैं, सुनकर एक दिन 
उनके दशन के लिये वहाँ गई। इस प्रकार इस सौभाग्यवती साधिका 
के जीवन में पहले पहल ठाकुर के दर्शन हुए। प्रथम दर्शन के दिन से 
साधिका व्राह्मणी अपने हृदय में परमहंस देव पर एक प्रबल आकर्षण का 
अनुभव करने लगी । जिसके कारण इन्हें अब अक्सर दक्षिणेश्वर आना 
पड़ता था। इस तरह और कुछ दिन बीतने पर एक दिन रात के 
अन्तिम प्रहर में जप में निरत ब्राह्मणी ने सविस्मय देखा, परमहंस देव 
उनकी बगल में बेठे हुए हैं--दाहिना हाथ मुठ्ठी बन्धा हुआ अधरों पर 
मन्द्‌-मन्द्‌ हास्य । साहस कर ब्राह्मणी ने ज्योंही अपने बायें हाथ से 
दाहिने हाथ को छुआ एक 'अमावनीय परिवत्तेन हो गया। परमहंस- 
देव की मूर्ति कहाँ विलीन हो गई और उनके स्थान में “नवीन नीरद्‌- 
स्याम नीलेन्द्रवरछोचनम्‌” बाल गोपाल मूतिं घुटनों के बल चलती हुई 
ब्राहमणी की गोद पर आने की चेष्टा कर रही दै। यह देखकर अपार 
आनन्द में आत्मविस्मृत हो ब्राहमणी ने गोपाल को अपनी छाती से 
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चिपका लिया । साथ-साथ गोपाल के सेकड़ों दुलारों ने उन्हें विहल 
बना दिया | उस आनन्द की प्रबळ तरंगों में ब्राह्मणी की सारे संसार की 
ga जाती रही और अपने बारे में मी उन्हे कोई होश नहीं रहा | R 
गोपाल को छाती से चिपका कर चली दक्षिणेश्वर | अर्थहीन Tea 
दृष्टि, आँचल धूल में लोट रहा है, सुख में “गोपाळ गोपाल की रट; 
इस दशा में एकदम भी भ्रीठाकुर के कमरे में आ पहुची । ठाकुर ने 
भी उन्हें कितने स्नेह से दिन भर अपने पास रखा और हाथों से भोजन 
कराया । संध्या समय फिर गोपाल को वक्ष में लगाकर बे कमरहाटी 
लौट आई । उनके जीबन में एक अपूव आध्यात्मिक प्रवाह दो माइ तक 
अप्रतिहत चलता रहा उसके बाद जब बे समीं कि उनके इष्ट और 
ठाकुर अभिन्न हैं तब क्रमशः यह भाव शान्त होता गया। तमी से 
ठाकुर को बे गोपाळ कहकर पुकारती थीं, ठाकुर मी उन्हें गोपाल की 
माँ कहकर सम्बोधित करते ये। इतने दिनों में उनका गोपाल की at 
का नाम सार्थक हुआ | i 


श्यामपुकुर में 
ठाकुर को केन्द्र बनाकर दक्षिणेश्वर में एक बड़ी सी भक्तगोष्ठी बन 


गई। दिन-ब-दिन बहुत से नर नारी शान्ति प्रास करने के लिये उनके 


अभय प्रदायी चरणों की शरण में आने लगे । ठाकुर जानते थे कि 


fara जनतमान के सामने त्याग और सेवा के उच्च आदश की स्थापना 
किये बिना उन्हें अमृत-पथ के यात्रो नहीं बनाया जा सकता। इसलिए 
उन्होंने अविवाहित कुमार वेराग्यवाले युवकों के ay जीवन के गठन 
का अधिक ध्यान दिया। ठाकुर कहा करते थे, “सोलहों आना मर्ग 
नहीं देने से ईश्वर के दशन कभी नहीं हो सकते | बालकों का मत 
संपूण उनके अपने पास हो, स्त्री, पुत्र, धन, सम्पदा, मान, यञ्च आ 
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पार्थिव विषयों में विखर नहीं गया है। अमी से यत्न करने से sleet 
आना मन ईइवर पर अर्पण कर उनके दशन पा कृतार्थ हो सकेंगे, इसी 
कारण इन्हें घर्म-पथ पर परिचालित करने में मेरा इतना आग्रह है ।” 
ठाकुर के fam रहित अथक परिश्रम से उनका alee शरीर, 
दिन पर दिन दुर्बछ होता जा रहा था । सन्‌ १८८५ Fe के ग्रीष्मकाल 
से वे सहसा गले में एक व्यथा का अनुभव करने ळगे। बहुतों की यह 
चारणा हुई कि गरीष्म की कड़ी गर्मी में अत्यधिक बरफ दिए हुए शरनत 
आदि के पीने और भक्तों फे साथ अविरत भगवत्‌ प्रसंग करते रहने के 
कारण इस तरह के ददे का उद्भव हुआ है। परन्तु इस कठिन बिमारी 
के रहते हुए भक्तों के बहुत आग्रह करने के कारण ठाकुर येष्णवों के 
पानीहाटी के प्रसिद्ध महोत्सव में ( रघुनाथ दास का चूडा का महोत्सव ) 
भाग लेने गये, वहाँ पहुँचते ही कीतेनानन्द में और उद्दाम TA में मस्त 
हो गये । दोपहर की कड़ी धूप में देर तक इस प्रकार रहने के कारण 
उनके गले का दई और भी बढ़ गया । अनुभवी चिकित्सकों ने अच्छी 
तरइ से रोग की परीक्षा के वाद fada किया कि घमयाचकों को जो 
कंठ व्याधि होती है वही व्याधि (Clergyman’s sore throat) 
उन्हें भी हुई है। क्रमशः गले से खून निकलने लगा। रोग अत्यधिक 
बढ़ जाने के कारण उनकी चिकित्सा का उत्तम प्रबन्ध करने के लिए 
नरेन्द्रनाथ) गिरीशचन्द्र घोष, महेन्द्र ga आदि सबों ने श्याप्तपुकुर 
महरले में मकान किराया लेकर सन्‌ १८८५ ई० के अक्टूबर माइ के 
मध्य माग में ठाकुर को ले आये और उन दिनों के प्रसिद्ध होमियो- 
पेथिक चिकित्सक डा० महेन्द्रलछ संरकार की चिकित्सा में रखा A 
उदारचित्त ste सरकार जान गये कि भक्तगण बड़े कष्ट से अथे व्यवस्था 
कर ठाकुर की चिकित्सा करवा रहे हैं, उन्होंने कहा, “मैं बिना पारि- 
अभिक fel यथासाध्य इनकी चिकित्सा कर दुमलोगों के सत्कम में 
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सहायता करूंगा!” पथ्य इत्यादि की जिम्मेवारी श्री श्री माताजी ने 
साग्रह ले ली और इयामपूकुर के मकान की कोठरी में चुपचाप निस्तब्ध 
रहती हुई अपना कत्तव्य करती रहीं । नरेन्द्रनाथ द्वारा प्रेरित हो चार-पाँच 
युवक भक्त भी अपने अभिभावकों के नाना प्रकार के वाधा तथा निषेधो 
पर भी अपने परमाराश्य गुरुदेव की सेवा में लग गये | डा० सरकार 
भी ठाकुर के उदार घर्म मत और गम्भीर आध्यात्मिक भाव से इतने 
प्रभावित हो गये कि इवामपुकुर में आकर घण्टों ठाकुर के अमतोपम 
उपदेश मंत्रमुग्ध जेसे सुनते रहे ये। चिकित्सा एवं सेवा नियमित रूप 
से होती रही । परन्तु ठाकुर के स्यामपुकुर में ठहरने का संवाद कलकत्ते 
के लोगों से छिपा नहीं रहा। झुण्ड के झुण्ड अमृत के प्यासे नर-नारी 
वहाँ आकर भीड़ जमाने ढगे । अदेतुक कृपासिंधु ठाकुर चिकित्सकों फे 
मना करने पर भी निरन्तर भक्तों के धर्म प्रसंग मे समय विताने छगे । 
मानव-कल्याण के लिये ही जिन्होंने नर-देह धारण किया, वे देहात्मबुद्धि 
से प्रेरित हो शरीर की चिन्ता में अपने कत्तेब्य करने से विमुख रहेंगे, 
यह कल्पनातीत है । चिकित्सक लोगों ने परीक्षा कर इसे असाध्य रोहिणी 
(cancer) रोग निर्धारित क्रिया था और चिकित्सा तद्नुसार हो 
रही यी। | 
इस समय की एक विशेष घटना से भक्तों का दृढ़ विश्वास हुआ 
कि ठाकुर केबछ अतिमानव मात्र नहीं, परन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ का परम 
आश्रय जीवों की परमगति--मानव, मद्दाशक्ति के अवतार हैं। घटना 
इस प्रकार थी कि प्रतिवषे जेसा श्री थी शारदीया पूजा के बाद इसबार 
भी श्री काली पूजा का दिन निकट आ गया | एक भक्त की प्रवळ इच्छा 
थी कि श्यामपुकुर के इस मकान में प्रतिमा छाकर काली पूजा की जाय | 
परन्तु ठाकुर का रोग इससे बढ़ जा सकता है, इस आशंका से भक्तों में 
बहुतों ने इसमें प्रोत्साहन नहीं हुआ। पूजा के एक दिन पहले ठाकुर 
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ने कुछ विशिष्ट भक्तों को सहसा बुलाकर कहा; ६वूजा का उपकरण सब 
संक्षेप में संग्रहीत करो--कळ काली पूजा करनी होगी |” ठाकुर के. 
श्रीमुख-से निर्यत आदेश सुनकर भक्तों के आनन्द और उत्साह की 
सीमा नहीं रही । नियत दिन पर उन लोगों ने यथाविधि गन्ध, पुष्प, 
दीप, फलफूछ, मिष्टान्न आदि पूजा के उपकरण लाकर ठाकुर की शय्या 
के पास सजाकर रखे। पूजा का झम क्षण आ गया। धूप गन्ध से 
सुवासित प्रकोष्ट उज्जवल दीपाछोक से उद्भासित हो रहा था। वह 
सारे स्थान में एक अभूतपूर्व भाव गम्मीर परिवेश हो गया है। जगत- 
जननी की चिन्ता में मग्न भक्तगण ठाकुर के प्रदीस मुखमंडल की ओर 
-टकटकी लगाये हुये हैं। ga भक्तवीर गिरिशचन्द्र के मन में यह 
बात आई कि ठाकुर स्वयं ही पूजा ग्रहण कर भक्तों को धन्य करंगे, इसी- 
. लिये यह पूजा का आयोजन है । यह भावना मन में उदित होते शो 
भावोन्मत्त हो उन्होंने दोनों द्वाथों में पुष्प चन्दनादि लेकर उच्च स्वर 
में मातूनाम का उच्चारण कर ठाकुर के चरणों में अंजलि अपेण की | 
ठाकुर के सारे देह में रोमांच हो गया और मुखतरोज और भी उज्जवल 
हो उठा । ठाकुर गम्भीर भावाविष्ट हो गये और साथ-साथ दोनों Eat 
को प्रसारित कर वरामय मुद्रा धारण की। भक्तगण ठाकुर में मवतारिणी 
का आविर्भाव प्रत्यक्ष कर उल्लास में “जय माँ” ध्वनि करते हुये ठाकुर 
को जगज्जननी के बोध में सचन्दन पुष्पाज्ञलि प्रदान करने लगे । थोड़ी- 
देर बाद स्वाभाविक दशा प्राप्त होने पर भक्तों की तृप्ति के लिये निवेदित 
मिशस्नादि से थोड़ा-सा ठाकुर ने अपने erat से छ्या और सबं को 
विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति की बृद्धि के लियि मन भर आशीर्वाद दिया | 


इयामपुकुर रइते समय ही ठाकुर ने एक दिन देखा कि विविध 
क्षतसंयुक्त सूक्ष्म शरीर अन्नमय कोष से निगेत होकर बाहर विचरण कर 
रहा है। इस अदूसुत दर्शन से विस्मित होकर ठाकुर अपने सूक्ष्म शरीर 
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का निरीक्षण कर रहे A भरी जगदम्त्रा ने उन्हें दिखाया कि जितने 
कुकरमी उनके स्पश से पवित्र और धन्य हुये हैं, उनके अनेक पापों से 
उनके शरीर में क्षतरोग का सुजन हुआ है। ठाकुर के श्रीमुख से इस 
आइचय दर्शन के बारे में सुनकर भक्तगण विशेष सावधान हो गये कि 
ठाकुर के पाद पद्म कोई स्पश न कर सके | 

भक्तों के साथ ठाकुर की लीला अनवरत चलती रही । दक्ष 
चिकित्सकों की चिकित्सा से भी रोग तनिक भी नहीं घरा। और भी 
भक्तों के संग दिन रात अविरत सत्प्रसंग करने के कारण उनकी व्याधि 
दिन व दिन बढ़ने लगी। sto महेन्द्रझछ सरकार के परामशनुसार 
ठाकुर को शीघ्र किसी निजेन उद्यानणह में स्थानान्तरित करने का विचार 
किया गया | इसी उद्देश्य से ठाकुर के अन्यतम गही भक्त सुरेन्द्रनाथ- 
मित्र ने दिवंगत गोपाछचन्द्र घोष के काशीपुर के उद्यानणह को ८०) माइ- 
वारी किराये पर लेने का निश्‍चय किया और स्वयं ही सारे किराये 
को देने को तेयार हो गये | तदनन्तर १२ वीं दिसम्बर, १८८५ ई० को 
ठाकुर MIAH अपने भक्तों के साथ अपने अन्तिम लीला स्थळ इस 
शान्त स्निग्ध काशीपुर के उद्यान आवास में आ गये | 


काशीपुर उद्यानगृह में 


काशीपुर उद्यानण्ह के मनोरम प्राकृतिक सॉदय को देखकर ठाकुर 
बहुत प्रसन्न हुये। वहाँ चारदिवारी से घिरी हुई तृणाच्छादित श्याम 
भूमि पर जगह-जगह पर आम, जामुन और लीची के वृक्ष हैं, अनेकों 
रंग के सुगन्धी पुष्ठ और जळ से पूण दो. जलाशय अपूर्वे शोभा विखेर 
कर रहे Cl शहर के अवद्ध परिवेश से एकान्त वातावरण में आकर 
ठाकुर को कुछ स्वच्छन्दता का अनुभव होने लगा | 

यह उन्होंने एक महान्‌ कतेव्य के सम्पादन में मनोनियोग :किया | 
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नरेन्द्र, राखाळ, बाबूराम इत्यादि नवयुवक भक्तों के त्याग और सेवा के 
उच्च आदश में संघवद्ध करने के लिये अधिकारी Agan इन्हें शिक्षा 
देने का प्रयत्न करने लगे | क्योंकि वे जानते थे कि उनके उदार ध्मभाव, 
गम्भीर आध्यात्मिक अनुभूति एवं उच्च त्याग के आदश को धारण करने 
और उसे संसार में प्रचार करने के लिये सनातन सन्यासाश्रम धारी 
सवत्यागी की परम आवश्यकता है। ठाकुर ने नरेन्द्रनाथ से किसी समय 
कहा था, “माने तुझे अपने काय के लिये संसार में लाया है; मेरे 
पीछे-पीछे ath चलना ही पड़ेगा, तू जायगा कहाँ !” ठाकुर RANA 
को ही अपने परिकल्पित संघ का नेता नियत कर पहले से ही उन्हीं के 
जीवन की रचना में तत्पर हुये थे और उन्होंने किस प्रकार भक्तों को 
उचित पथ पर परिचालित करना होगा इसके बारे में काशीपुर आकर 
नरेन्द्रनाथ को शिक्षा देना प्रारम्म किया । नरेन्द्रनाथ भी ठाकुर की सेवा 
के समय के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर उनके साथ शास्त्रचर्चां, ध्यान; 
जप, भजन, सदालाप द्वारा अपने हृदय में वेराग्य की अग्नि प्रजज्बलित 
करने लगे । 

` इयामपुकर की तरह इस उद्यान में मी भी भी माताजी ने ठाकुर के 


पथ्य आदि प्रस्तुत करने का सारा भार ग्रहण किया। ठाकुर की भतीनी 
भीमती लक्ष्मीदेवी उनकी सहायता करती थीं । नरेन्द्रनाथ और अन्य 
युबक भक्तों के द्वारा ठाकुर की सेवा समुचित रूप से होती रहे, इस उद्देश्य से 
समय को बांटकर अपने-अपने निर्धारित काय को करने में छग गये और 
ग्रही भक्तों में रामचन्द्र दत्त, गिरिशचन्द्र घोष इत्यादि बहुतेरे इनके साय 
होकर अपने-अपने अवसर के अनुसार सेवा यत्न करने में दत्तचित्त हुए | 
इस तरह सभी कार्य gama होने लगे | क्रमशः यहाँ भी भक्तों का 
समागम बढ्ने ल्गा। बे ( भी रामकृष्णदेव ) भी अपने भावामृत की 
घाराओं से सों को अभिसिंचित कर se परम शान्ति का अधिकारी 
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बनाने लगे । इस प्रकार अत्यधिक परिश्रम से रोग की प्रबळता के कारण 
ठाकुर का अस्वस्थ शरीर और भी जीणशीण हो गया। इस समय की 
एक घटना से ठाकुर की अपार अयाचित करुणा का उज्ज्वल चित्र सों के 
सामने उन्मुक्त हो गया | 
पइली जनवरी सन्‌ १८८६ ई०--उस दिन अपराह समय तीस से भी 
अधिक गही भक्त उद्यान में es हुये थे। ठाकुर आज कुछ स्वस्थ 
अनुभव करने के कारण दो मंजिले से करीब दोपहर को तीन बजे नीचे 
उद्यान में थोड़ी देर तक टद्दलने के लिये उतर आये और उद्यान के पथ 
पर धीरे-धीरे दक्षिण दिशा में फाटक की ओर जाने लगे । गिरीश आदि 
भक्तगण ने इस तरह ठाकुर को अपने सम्मुख देखकर उन्हे प्रणाम किया | 
सहसा ठाकुर ने गिरीशचन्द्र से पूछा, “गिरिश; तुम जो सबों को इतनी 
बातें ( मेरे अवतार होने के सम्बन्ध में ) कहते फिरते हो, तुमने ( मेरे 
बारे में ) क्या देखा और समझा है १” इस अप्रत्याशित प्रश्न से तनिक 
विचलित न होकर “पाँच सुक्का पाँच आना” विश्वास रखनेवाले 
गिरीश ने नतजानु होकर कहा, “व्यास, बाल्मिकि जिनकी इयत्ता नहीं 
लगा सके, मैं उनके वारे में और अधिक क्‍या कह सकता हूँ ?? इठात्‌ 
गिरीश की भक्ति के इस प्रदर्शन से श्री श्री ठाकुर का सारा शरीर सिहर 
गया। वे गम्भीर समाधि में मम हो गये। भाव किंचित्‌ घटने पर 
समवेत भक्तों को सम्बोधित कर बोले, “तुम्हे और क्या कहूँ, आशीर्वाद 
करता हूँ तुमलोगों को चेतन्य हो ।” विद्युत प्रवाइ-सी ठाकुर की आशी- 
वाद वाणी ने सन्रों के हृदय में प्रबळ पुलक जाग्रत कर दिया, उनकी 
शिराओं में एक नवचेतना विपुळ वेग से प्रवाहित होने लगी | अनुभूति के 
गम्मीर राज्य में प्रवेश कर बे अनन्त तथा उल्लास से मत्त हो “जय 
रामकृष्ण” की ध्वनि से दिकमण्डल मुखरित करने लगे और ठाकुर के 
अमयप्रदायी चरणों पर गिरकर उन्हें प्रणाम कर धन्य होने लगे और 
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कोई-कोई बगीचे से पुष्प लाकर ठाकुर के श्रीचरणों पर अर्पित करने ST । 
उच्छ्वासित भाव-तरङ्गों से एक क्षण में वह स्थान एक स्वर्गीय आनन्द से 
परिपूर्ण हो गया । मावाविष्ट ठाकुर ने भी एक-एक भक्तों के वक्ष स्पशन 
द्वारा उन्हे दिव्य आनन्द का अधिकारी बना दिया। आज ठाकुर के 
शरीर का रोग न जाने कहाँ भाग गया है। उनकी प्रसन्नता से उज्ज्वल 
मुखमण्डल पर fins हास्य “नेत्रद्वयों” में स्वगीय करुणा का प्रदीस 
प्रकाश है और देह में पु्जीभूत लावण्य का अद्‌भुत विलास। आजः 
ठाकुर के दिव्य भावोदीत्त प्रेमघन मूर्ति के दशन और उनके पवित्र 
आाशीर्वाद प्राप्त कर भक्तदृन्द धन्य एवं कृताथे हो गये | 

ठाकुर के कण्ठरोग की नाना प्रकारकी चिकित्सा से मी आरोग्यता का 
कोई लक्षण नहीं देखने में आया । भक्तलोग दुःख के DRA दवे हुये 
हृदय से दिन-रात अविरत उनकी शय्या के पास रहकर सेवा में लगे हुये 
हैं। ठाकुर की बोलने की क्षमता भी दिन-व-द्न क्षीण होती गई । 
तो भी ठाकुर की कइणा का अन्त नहीं, भक्तों को तरह-तरह से उपदेश 
देने में अभी भी सदा व्यस्त है । अपने पर ईंशारा कर ठाकुर इस समय 
एक दिन नरेन्द्रनाथादि भक्तों से जरा-जरा हलते हुये कहते हैं, “बादल के 
दल हठात्‌ आये, नाचे, गाना गाया, फिर इठात्‌ चले गये । किसीने उन्हे 
पहचाना नहीं । कभी-कभी होता है क्रि और फिर आना न पड़े*१५९५५५ 
और जो शरीर धारण करना यह है भक्तों के लिये | 

ठाकुर के एक अंतरंग भक्त द्वारा ( बूढ़ा गोपाल ) त्यागी ag- 
सन्तों को गेरिक वस्त्र और द्राक्ष की माला दान करने की इच्छा प्रकट 
करने पर ठाकुर ने अपने नवयुवक भक्तों को दिखाकर कहा, “तुम इनसे 
उत्तम त्यागी संन्यासी और कहाँ पाओगे ? तुम्हारे गेरिक वस्न और 
द्राक्ष की माला इन्हें दो ।” आयुक्त बूढ़ा गोपाल ठाकुर की त्यागी 
सन्तानो को वस्नादि देकर कताथ हुये। केवळ इतना दी नहीं, एक शुम 
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समय में ठाकुर ने उनके लिये एक विशेष क्रिया का अनुष्ठान कर उन्हे 
मधुकरी भिक्षा करने का निदेश दिया | नरेन्द्र, राखाल आदि अंतरंग 
युवक भक्त भिक्षा कर लाये। इस तरह ठाकुर ने पुण्यतीथ काशीपुर 
उद्यान ग्रह में अपने हाथों से रामकृष्ण संघ की यथार्थ नींव डाळी | 

नरेन्द्रनाथ निर्विकल्प समाधि के लिये अधेय हो रहे ये ठाकुर को 
कईबार उन्होंने अपनी प्रार्थना सूचित भी की थी। ठाकुर ने उन्हे 
आश्वासन दिया था कि समय पर अखण्ड का द्वार खुल जायगा | आशा) 
प्रतीक्षा कठोर इच्छु साधना एवं घ्यान-बप में नरेन्द्रमाथ के दिन बीत 
रहे ये । एक दिन सम्ध्या समय ध्यान पर बैठे नरेन्द्रनाथ का अन्तमुंखीन 
निर्मल मन, M-A स्थूल, सूक्ष्म, कारण राज्य के सवे बन्धनों को छिन्न 
कर gada विवर्जित निनिकल्प समाधि सागर में विलीन हो गया | बहुत 
देर बाद प्रक्रत अवस्था प्राप्त कर नरेन्द्रनाथ के ठाकुर के समीप उपस्थित 
होने पर ठाकुर ने उन पर प्रसन्न दृष्टि फेरते हुये कहा, “माँ ने gh 
सत्र दिखा दिया । परन्तु तेरी इस उपलब्धि पर ताला लगा रहेगा | 
इसकी कुंजी मेरे पास रही । तू माँ के जिस कार्ये के लिये आया है, वह 
समासत होने पर फिर इसे पायेगा ।” 


महा प्रस्थान 


ठाकुर के महाप्रस्थान के आठ नौ दिन पूवं उन्होंने युबक भक्त 
योगीन ( योगानन्द ) को आदेश दिया कि बंगला पंजिकासे ६वीं आवण 
के दिन और तिथि बढ़ते चछो । आवण माह की अन्तिम तारीख तक 
आते ही उन्होंने इशारे से मना किया अब न बढ़ो। इसके चार पांच 
दिनों के बाद ठाकुर ने नरेन्द्र को एकान्त में अपने कमरे में बुलाया और 
अपने सम्मुख SE बेठा कर अपलक हृष्टि उन पर निबद्ध कर गंभीर 
समाधि में म्न हो गये। नरेन्द्रनाथ को अनुभव हुआ कि प्रचंड सुक्ष्म 
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अहस्य शक्ति प्रबळ विद्यत प्रवाह Sar उनके शरीर में प्रवेश कर रही 
दै । उस विपुल वेग को धारण करने में असमर्थ हो नरेन्ट्रनाथ शीम 
बाह्यज्ञान शून्य हो गये । जब वाझ-चेतना लौटी तब उन्होंने देखा कि 
ठाकुर AAT AAT से उनकी ओर देखते हुये कह उठे, “आज तुझे 
सत्र देकर फकीर हो गया । इस शक्ति के सहारे तू जगत का अपार 
कल्याण करने में GAT होगा । कार्य समास होने पर फिर स्वस्थान लौट 
जायेगा ।” ठाकुर अपनी अपूव दिव्य शक्ति को नरेन्द्रनाथ के अन्तर 
में संचारित कर अमी से माव राज्य में उनके साथ पूर्णतः अभिन्नात्मा 
हो गये | 

इस घटना के दो दिनों के बाद ही नरेन्द्रनाथ के मन में ठाकुर के 
अवतार में एक सन्देह जाग उठा; बे सोचने लगे; “इस आसन्न मृत्यु 
समय मी यदि एक बार कह सकें कि, “मैं अवतार हूँ” तमी सन्देह नहीं 
रहेगा |” अन्तर्यामी ठाकुर नरेन्द्रनाथ के अन्तर में इस भावना के 
उदित होते ही कह उठे, “अभी भी अविश्वास ? जो राम, जो इष्ण बे 
ही अमी इस देह में रामकृष्ण हैं, पर यह तेरे वेदान्त के दृष्टिकोण से 
नहीं ।? इस वचन को अवण करने से नरेन्द्रनाथ तथा भविष्य में औरों 
के सब सन्देइ पूर्णरूपेण दूर हो गये । 

ठाकुर का जीवन प्रदीप आन प्रायः बुझने जा रहा है। भक्तगण 
अन्तिम शय्या में सोये हुये ठाकुर के मुख-सरोज का निरीक्षण कर, अपने 
को कितना असहाय और माग्यहीन मान रहे हैं | जो उनके दनन्दिन 
जीवन की समी समस्याओं का समाधान कर देगा ! दुःख की यन्त्रण 
में समबेदनापूण हृदय से उनके कथित अन्तर में शान्ति का अमृतमय 
प्रलेप देकर उनकी सारी ग्लानि को दूर कर देगा। उसी कारण दुरम 

ठिन पथ के यात्रीगण आज निस्संग तथा हृतसवस्व होने की एक 

अनिश्चित आशंका के बोर से दवे जा रहे हैं। 
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ठाकुर के अन्त लीला क्षेत्र काशीपुर उद्यान में उनके महाप्रयाण के 
सन्निकट दिन उनकी अपार करुणा और अमित ऐसी शक्ति के प्रकाश 
की महिमा से उज्ज्वल होते हुये भी, उनके जीवन के धूसर गोधूली 
wa में महाप्रस्थान की तेयारी के स्पष्ट इंगित से भक्तगणो का अन्तर 
घनीभूत प्रगाढ अन्धकार और मर्मेमेदी वेदना तथा हाहाकार से 


भर गया | 


आज सन्‌ १८८६ Fo का १५वीं अगस्त है, बंगला १९९३ रविवार, 
आवण संक्रान्ति; ठाकुर का निर्धारित वही अन्तिम दिन आ गया है | 


एक भक्त ने ठाकुर की नब्ज देखकर समझा कि उन लोगों के 
प्राण-पुद आज सत्रों को पारावारहीन समुद्र में छोड़ कर संसार के 
aa मंच से सदा के लिये विदा होने को प्रस्तुत हो गये हैं। किकत्तेव्य- 
विमूढ दशा में amaa उनके विछावन के चारों ओर खड़े हो चुपचाप 
आँसू वहाने लगे | क्रमशः सन्ध्या हो गई--ठाकुर सहसा गंभीर समाधि 
में मग्न हो गये । देह लकड़ी की वनी मूत्ति जेसी निश्चल और निस्पन्द | 
रात के दोपहर बीतने के बाद ठाकुर की वाह्य चेतना लौटी । तीन बार 
स्पष्ट रूप से जगजननी काली का नाम उच्चारण कर बिछोने पर लेट गये | 
थोड़ी देर बाद सारा शरीर एक प्रत्रल पुलक से रोमांचित हो उठा | 
मुखमंडल स्वर्गीय ज्योति से उद्धासित शरीर में अनिर्वेचनीय कान्ति | 
किसी को समभना बाकी न रहा कि यह उज्ज्वल दिव्य प्रकाश प्रदीप के 
बुझने के समय में रदिम की शेष झलक मात्र है। आज सन्‌ १८८६ 
So का १६वीं अगस्त सोमवार है । रात्रि प्रभात होने के पूव ही 
युगावतार श्रीरामकृष्ण महासमाघियोग के स्वरूप में विलीन हो गये । 


~ 


पुण्य सढीला भागीरथी के तट पर काशीपुर श्मशान में ठाकुर का 
पवित्र शरीर होमाग्नि में स्वाहा हो गया । भक्तगण ठाकुर की पवित्र 
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अस्थी और देह का भस्मावरोष संग्रह,कर काशीपुर उद्यान में लौट 
आये । तदनन्तर मस्म और अस्थी का अधिकांश तत्काल बलराम बसू 
के बागबाजार महल्ले के मकान में रखा गया और बाकी अंश कई wet 
और नवयुवक भक्तों ने सम्मिलित होकर श्री रामचन्द्र दत्त के कांकुडगा 
sama में पवित्र जन्माष्टमी तिथि में स्थापना कर यथाविधि नित्य 
पूजादि का caer किया | 

श्री भीठाकुर की लीला समासत होने से भक्तगण विशेष कर नरेन्द्र- 
नाथ आदि त्यागी नवयुवक किंकत्तेव्यविमूढ़ हो गये | परन्तु युग प्रयोजन 
की एकान्त आवश्यकता के कारण जो श्रीरामकृष्ण का आविर्भाव हुआ; 
वह व्यर्थं केसे हो सकता था १ कर्णधार के आकस्मिक चले जाने से 
आरोही जेसे भयमीत हो जाते हैं, श्रीरामकृष्ण उनके आँखों से ओझर 
होने से त्यागी युवकदृन्द उसी प्रकार fies हो गये। यह fagear 
fargia पहिले दक्षिणेश्वर और तदनन्तर श्यामपुकुर और काशीपुर 
उद्यान-ग्रह भें स्वयं इन त्यागी युवकों को अपना सान्निध्य और अपनी 
सेवा का अधिकार देकर एक अपूव सम्मावनापूणे भविष्यत के लिये शिक्षा 
दी थी) अब से उन्होंने ही नरवर जीवन की नेपथ्य भूमि से अपनी 
लीला के संगियों को एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करना आरम्म 
किया | 

भक्तप्रवर बलराम बसू के मकान में संरक्षित ठाकुर के दोहावरेष 
ही में त्यागी भक्तों ने आनन्द भाव समन्वित ठाकुर की जाग्रत सत्ता का 
अनुभव कर कुछ दिनों में वराइनगर महरले के एक इटेफूटे मकान में 
ठाकुर द्वारा SEA सामान को लेजाकर उनकी गद्दी की स्थापना द्वारा 
भी भीठाकुर को प्रतिष्टित किया और बे इसी स्थान में वेदिक प्रथानुसार 
यथाशास्त्र विरजा होम सम्पन्न कर सन्यासी सम्प्रदाय विहित नाम और 
गैरिक वस्त्र धारण कर पवित्र सन्यास ब्रत ग्रहण किये | 
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विधाता के इंगित बहुतेरे अज्ञात और गूढ़ हुआ करते हैं। 

विषय में भी इस नियम का अपवाद नहीं हुआ । जनता की दृष्टि के 
आन्तराल में, भागीरथी के तट पर वराइनगर के इस निजन, एकान्त 
और जीणे ze में भीरामकृष्णार्पित प्राण धारण करने वाळे नवीन सन्या- 
सियों ने शीघ्रही अलौकिक त्याग और तपस्या के एक ज्योति मंडल 
का सुजन किया। उस समय यह किसी की कल्पना में भी न आया 
था कि इस ज्योतिमंडळ की रद्मि-तरंग निकट भविष्य में भागीरथी की 
सीमारेखा को पार कर अति दूरस्थ अतलान्तिक की तटभूमि पर 
टकरायेगी और साथ-साथ सभी दिशाओं में श्रीरामकृष्ण की समन्वय- 
सिद्धि की अपूव वार्ता ध्वनित होने छगेगी | 


स्वामी तेजसानन्द्‌ 
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पूर्वाभास 


यह सम्पूण पण्डित-समाज पूणेरूप से मानता है कि संसार में प्रचलित 
an में वेद ही प्राचीनतम हैं। और समी धर्मों की मौलिक 
बाते बेद में पाई जाती हैं, इसलिये यह भी निश्चित रूप से कहाजा 
-सकता है कि वेद ही सभी धर्मों का उत्पत्ति स्थान है। मनुष्य रचित 
'किसी भी ग्रंथ से बेद की gear नहीं हो सकती। बेद कोई मनुष्य 
“रचित अंथ नहीं है। लिखने की पद्धति आविष्कृत होने के बहुत पूवे से 
ही वेद प्रचलित हें । बेद के मन्त्रों को शिष्य ge से सुनकर लिख लेता 
'था। इस कारण बेद का और एक नाम है भ्रुति। चुंकि कण्ठस्थ 
“करने के सिवाय बेद-रक्षा का दूसरा उपाय नहीं था, इसलिये द्विज 
'जातियों के लिये बेद का नित्य गान अनिवार्य था और वेदिक यज्ञादि में 
-aga से नित्यकमे सम्मिलित थे | 
ऐसा कथित है कि प्रत्येक महाप्रलय के बाद नवीन सृष्टि करने के 
fet सुजनकर्ता ब्रह्मा ध्यान में बेठते हैं, तब उनके पास बेद प्रकटित होते 
हैं। इस बेद की सहावता से पूरे युगों के क्रम में बे पुनः नवीन सृष्टि की 
रचना करते हैं। और बे ही पहले-पहछ ऋषियों को वेद की शिक्षा 
देते हैं । 
बेद क्मेकाण्ड और ज्ञानकाण्ड इन दो अंशों में विभाजित है। 
-यागयज्ञादि कमेकाण्ड के विषय हैं। उपनिषद्‌ को ज्ञानकाण्ड कहा जाता 
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हे । समी उपनिषद्‌ किली-न-किसी बेद के अंग हैं | वेदान्त कहनेसेभी 
सामान्यतः उपनिषद्‌ का ज्ञान होता है। उपनिषद्‌ समूह वेद के. 
अन्तिम अंश में स्थापित हैं | 

बेद के उपनिषद्‌ अंश को ज्ञानकाण्ड सम्भवतः इस कारण से कहाः 
जाता है कि उपनिषदों के मन्त्रों में ही परमज्ञान या ब्रह्मविद्या का संघानः 
मिळता है । i 
बेद कोई विशेष जाति का निजी घमेशास्त्र नहीं है । समग्र मानव- 
जाति का इसपर समान अधिकार है । भारतीय आर्य-सन्तानों के गौरव 
का विषय यह हे कि जिस किसी कारणवश क्यों न हो, वेद्‌ की रक्षाई 
और उसके प्रचार का दायित्व मौलिक रुपेण उन्हीं का दै | 
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प्राथना 


मन की आन्तरिकता के परे कोई महत्‌ काये सिद्ध नहीं होता है । 

इसलिये किसी महत्‌ काये के प्रारम्भ में मन की चञ्चलता को हटने के 
लिये किसी एक महान शक्तिशाली देवता का स्मरण करने की आवश्यकता 
है। महा प्रभावशाली देवता के प्रति मन आकृष्ट होने से मन का fafaa 
भाव दूर होता है और मन शान्त व एकनिष्ठ होकर कर्तव्य सम्पादन में 
उपयोगी होता है। यही प्राथेना का अन्तनिहित उद्देश्य है । 

ओम्‌ भद्रं कर्णेभिः शृणुयास देवा 

भद्रं पश्येम  अक्षभियंजत्राः! 

स्थिरेरंगेस्तुष्टुवाँसस्तनुभि- 

व्यसेस देवहितं यदायुः॥ 

ओम्‌ शान्तिः शान्तिः ma: 


मुण्डक 
हे देव ! हम लोग जैसे कानों में महावाणी सुनते È | हे परमात्मा ! 


इमलोग जैसे आँखों से सुन्दर वस्तु देखते हैं, हमारे अंग-परत्यंग या 
शरीर इढ़ होते हैं और आपकी स्तुति कर देवनिर्दिष्ट परमायु छाम 
करते हे ॥ ओम शान्ति शान्ति शान्ति\ ॥ | 

3 dare में तीनों विज्नों का--अर्थात्‌ आध्यात्मिक (दैहिक कष्ट) आधिदेविक 
(दिवदुधटनाएं) और आधिभौतिक (दिख प्राणी की हिंसा आदि), नाश हो । 
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ओम्‌ चाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम; 
आविरावीमे एधि, वेदस्य म आनीस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, 
अनेनाधीतेनाद्दोरात्रान्‌ संदधामि; ad वदिष्यामि, सत्यं 
वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्‌, अवतु 


बक्तारम्‌। 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 


ऐतरेय 
हमारे वचन मन में प्रतिष्ठित हों । मन ही पुनः बचन में प्रतिष्ठित 
हो (अर्थात्‌ मन और मुख एक हो ) । हे स्वयं प्रकाश ब्रह्म ! मेरे सम्मुखः 
प्रकट हो | दे वाक्य और मन | तुम मेरे अन्तर में बेदाथं लाओ । इम 
जो सुनते हैं उसको न भूळे। अहोरात्र हम अधीत विषय में स्थिर चित्त 
Wet | हम सत्य वस्तुएं eT | सत्य कथन ही कहेंगे। ब्रह्म मेरी 
रक्षा करें | हमारे आचाय की रक्षा करं । हमारी और हमारे आचार्य की 


रक्षा कर | 
ओम्‌ शान्ति शान्ति शान्ति | 


ओम्‌ शन्नो मित्रः श॑ वरुणः। श॑ नो भवत्वर्यमा । श॑ न 
इन्द्रो बरृहस्पतिः। शां नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे) नमस्ते वायो) 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। 
ऋतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु | तदूवक्तारम्‌. 
अचतु | अवतु माम्‌, अवतु वक्तारम्‌। 

तेत्तिरीय १।१ 
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उपनिषत्‌- संकलन ७१ 
हमारे प्रति मित्रदेव और वरुणदेव मंगल करं । अयमा ( चक्षु और 
सूर्यमण्डल का अभिमानी देवता) हमारे सुख के विधायक हो | इन्द्र और 
वृहस्पति हमारे प्रति मंगलप्रद हो । AAR नमस्कार | हे वायु तुमको 
प्रणाम | तुमही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो | तुमही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, यह कहेंगे | तुमही 
ऋत्‌ व सत्य हो, यह कहेंगे । चे हमारी रक्षा करें। बे आचाय की रक्षा 
करें । हमारी रक्षा करं । आचाय की रक्षा करे | 
तत्सवितुवरेण्यम्‌ | 
मधुवाता ्ृतायते, मधु क्षरन्ति faena: | 
माध्वीः सन्तोषधीः | 
भूः स्वाहा । भगो देवस्य घीमहि। 
मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रजः 
मधु द्यौरस्तु नः पिता | 
भुवः स्वाहा | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
मधुमान्नो बनस्पतिमेधुमां-३ अस्तु सूयः 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः। स्वः स्वाहेति। 
चृहदारण्यक ६।३।६ 
वह सूये का मी वरणीय। वायु मधुवाही हो । नदियाँ मधुवाहिनी 
हों । औषधि मधुमय हो । भूलोक स्वाहा । इम ज्योतिष्मान देव का 
ध्यान करें | रात व दिन मधुमय हो । पुश्वीकण मधुमय हो# | जो इमारी 
afaa को परिचालित करते हैं, उस अन्तरिक्ष लोक को स्वाहा । सोम 
हमारे प्रति मधुमय हो । सूये सुखदायक हो । दिकसमूह शुभदायक हो । 
द्युलोक स्वाहा ॥ 


% हमारे पितृस्वरूप स्वर्ग मंगलप्रद्‌ हो । 
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यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च 
विश्वाधिपो शूद्रो महर्षिः। 
Roam पश्यति जायमानं 
स नो बुद्ध्या झुभया संयुनक्त, ॥ 
इवेताइवतर ४।१२ 
जो विश्वपालक सर्वज्ञ रुद्र देवों की उत्पत्ति और उत्कर्ष के विधाता, 
जो ब्रह्मा के मी आविर्भाव के साक्षी है, बे हमको झुम बुद्धि प्रदान करे | 


मा नस्तोके तनये मा आयुषि 
मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
वीरान्‌ मा नो रुद्र भामितोऽत्रधी- 
हविष्मन्तः सद्‌मित्‌ त्वा हवामद्दे॥ 
: श्वेताइवतर ४२२ 
हे रुद्र ! हमलोग सदा के लिये तुम्हारे उद्देश्य में हवन कर रहे हैं | 
तुम क्रोधी बनकर हमको हमारे पुन्र-पोत्रों का, हमारे पशुओं का और 
इमारे बलवान अनुचरों का विनाश न करो || 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


शिक्षा 


सत्य को जानना ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। जो मानव 
को परिपूर्ण सत्य उपलब्धि के मागे में बढ़ा देती है, वही यथार्थ शिक्षा है । 
सत्य की विमळ ज्योति से हृदय का गहरा अन्धकार विदूरित होने पर ही 
सभी aat at अवसान होता है। : निर्मळ शान्ति के अमृत-रस में जीवन 
परिपूण हो जाता है। सत्य arm व एक और सदा के लिये अम्लान 
है। इस लिये उपनिषदों ने भूमा सरूप ब्रह्मा को एक ही सत्यरूप में 
लिखा है । अतएव उस सत्य को जानने के छिये त्याग, वेराग्य, मनन- 
aea आदि नितान्त आवश्यकीय विषयों के जो अनुकूल है वही यथाथ 
शिक्षाप्रद सर्वविध विकारशूत्य नाम-रूप-वजित अखंड ब्रह्म दी एक 
सत्य पदार्थ है। यही समग्र उपनिषदू का मूळ प्रतिपाद्य विषय है। 
परन्तु उस सत्य को जानने से विश्व जगत्‌ में दृश्यमान पदाये का मूल तत्व 
जानना आवश्यक है । जगत के सभी पदार्थों का तत्व विश्लेषण कर 
अन्त में यह स्थिर होता है कि सत्‌ पदाथ ही समी जगहों में विभिन्न नाम- 
रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है । इसलिए जगत का पदार्थे परि- 
पूर्ण रूप में विक्लेषित नहीं होने पर प्रकृत तत्व प्रतिमात नहीं होता है | 
इसलिये इन्द्रियग्राह्म पदाथ को आभ्य चना कर मशः सूक्ष्म तत्व में जाना 
होगा । ऐता विइलेषण करने में वंश, विद्या, चरित्र और साघन-प्राचुर्य- 
जनित आत्मामिमान त्याग कर श्रेय साघन लाम की आशा में प्रकृत ब्रह्मज्ञ 
शुरु का शिष्यत्व ग्रहण करना होगा और भद्धा व निष्ठा के सहारे गुरुजी 
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के उपदेश से तत्व विश्लेषण रूप उपासना के सहारे प्रकृत ब्रह्मज्ञान लाभ 
करना होगा। इस विषय को उत्तम रूप में समभाने के लिये छान्दोग्य 
उपनिषदू के सप्तम अध्याय में सनतूकुमार और नारद की कहानी लिखी 
गयी है। पहले अति स्थूळ विषय नाम से झुरू कर केसे सकषम से सूक्ष्मतर 
तत्व में प्रवेश किया जा सकता है, सोपान-रोइण mad उसको विस्तृत रूप 
से प्रतिपादित किया गया है । यह कहानी हृदयग्राही होने पर भी उसका 
कोई अंश वजनी य नहीं है, इसलिये पूरी कहानी यहाँ उद्धृत की गयी है । 
| अधीहि भगव इति होपससाद सनतूकुमार॑ नारदस्तं 
होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त उध्वं वक्ष्यामीति स होवाच॥ 
] छान्दोग्य ७११ 
नारद्‌ सनत्‌कुमारके पास उपस्थित होकर कहता है “हे भगवन; 
मुझको शिक्षा दीजिये” | सनत्‌ कुमार कहते हैं तुमने जो कुछ सीखा हो 
उप्तको प्रकाश कर शिष्यत्व अहण करो । इसके बाद तुमको मैं शिक्षा 
दूँगा | नारदने कहा-- 
ऋण्वेदं भगवो5ध्येमि यजुवेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमिति- 
हासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं fasa राशि देवं निधि वाकोवाक्य- 
Amai देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या 
सपदेवजञनविद्यामेतदू भगवोऽध्येमि ॥ 
छान्दोग्य ७।१।२ 
` हे भगवन्‌ | मैंने ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद, asda, इतिहास, पुराण, 
व्याकरण, Mea गणित, नेसगिक विद्या, काळ सम्बन्धी विद्या, तर्क 
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शास्त्र, नीति शास्त्र, शिक्षाकल्प आदि बेदांग, जड़ विज्ञान, युद्ध विद्या; 
ज्योतिष सपे विद्या, गन्धे विद्या आदि पढ़ी हैं। 

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छू_त॑ येच मे भगवदू- 
दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगव: शोचामि तं मा 
भगवाञ्डोकस्य पारं तारयत्विति तं होवाच ae किञ्चेत द्ध्य- 
गीष्ठा नाभैवेतत्‌॥ 

छान्दोग्य ७।१।३ 

हे भगवन्‌! मैं ये सब पढ़कर भी केवळ मन्त्रविद्‌ हुआ हूँ! आत्म- 
ज्ञान नहीं लाम कर सका हूँ | आपकी तरह ज्ञानियोंसे सुना है कि आत्मज्ञ 
मनुष्य शोकातीत होता है । हे मगवन्‌! मैं ऐसा शोक कर रहा हूँ। 
आप मुझको शोकसे पार कीजिये | सनतकुमारचे उससे कहा, तुमने जो 
कुछ सीखा है समी आक्षरिक विद्याएं१ ही हैं | 


१। अभिधान या नाममात्र ही मन्त्र रूपसे गहीत हो सकता है । 
जिसका जो प्रसिद्ध नाम है उसी नामसे उसका एक मन्त्र है । सुनियोने कहा 
कि “स्वनाम सवंसत्वानां मन्त्र इत्यभिधीयते” अर्थात्‌-स्वीय नाम ही 
सभी पदाथौके मन्त्र रूपसे अभिहित होता है। आचार्य शंकरने अपने 
mat कहा--“सर्वों हि शब्दः अभिधानमात्रम्‌ । अभिधानं च स्वे ag, 
अन्तर्भवति e अर्थांत्‌समी शब्द केवल अभिधान या नाममात्र हैं । 
अभिधानमात्र ही नाममात्रका अन्तर्भुक्त है । यहाँ फिर लक्ष्य करना होगा 
कि साधारणतः नाम BEAT इमलोय दाब्द--यद्द अथे--सममते हैं । प्रकत 
qua यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है। वाचारम्मनं विकारो नामदेयं शृत्तिकथ्यो 
सत्यम्‌ । अर्थात्‌ विकार या जन्य पदार्थं मात्र ही नाम रूपात्मक शब्दमय 
नाममात्र है | एतदर्थं यहाँ ' नामेव” ऐसा कइनेसे ऋग्वेद आदि विद्या» 
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नाम वा ऋम्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथवंणश्चतुर्थे इतिहास- 
पुराणः पश्चमो वेदानां वेदः पिञ्यो राशिदेबो निधिर्वाकोवाक्य- 
सेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या 


सर्पदेवजनविद्या नामैवेतन्नामोपास्रवेति l 
छान्दोग्य ७।१।४ 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चतुथे अथवंबेद, इतिहास, पुराणादि 
पञ्चमबेद व्याकरण, भाद्ध तत्व, गणित, नेसगिक विद्या, काळ विद्या | 
तर्कशासत्र, नीतिशास्त्र, शिक्षा और कल्पादि, जड़विज्ञान, धनुर्विद्या 


ज्योतिष, ag विद्या गन्धं are, ये सभी नाम हैं। नामकी उपासना 
करो | * क 
स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकास- 


चारो भवति यो नाम ब्रह्म त्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति 
नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ | 
छान्दोग्य ७।१।५ 

्रह्ुद्धिमें जो नामकी उपासना करता है, जितना तक नामकी गति 

उसकी भी उतनी तक यथेच्छ गति होती है। ( नारदने कहा.) — 
“नामसे उच्चतर कुछ है क्या £” 
“नामसे उच्चतर कुछ है ही |” 

` “कुपया मुझसे कहिये |” 
विद्याफल आदि समी अनित्य विभासी वस्तुओँको समझना होगा | क्योंकि 


शेते कमफलकी अनित्यता द्शंनके फलस्वरूप महर्षि नारद्के मनमें शोका- 
चेग उपस्थित हुआ है. | 
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वागू वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति aga दं 
सामवेदमाथदंणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्य 
राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं-देवविद्यां ब्रह्मविद्यां 
भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सपदेवजनविद्यां दिवं च एथिवीं 
q वायं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशुश्च 
वयांसि च तृणवनस्पतीच्व श्‍वापदान्याकीटपतङ्गपिपीछकं धर्म 
चाधम' च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं च we 
वाङनाभविष्यन्न घमो नाधमो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न 
साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवेतत्‌ सवे विज्ञापयति 

वाचमुपास्स्वेति ॥ 
छान्दोग्य ७।२।१ 


शिक्षा व कल्पादि जड़ विज्ञान, धनुर्विद्या, ज्योतिष, aiam गन्घवे 
शास्त्र, देवलोक, YAR आकाश, जल, तेज, देव बन्द, मनुष्यगण, TY 
समूह; पक्षीगण, तृण व बनस्पति आदि, कीट, पतंग, पिपीलिका आदि, 
fra qg, पुण्य और पाप, सत्य व मिथ्या, शुभ व अशुभ, मनोज्ञ व 
अमनोज्ञ, आदि समी वाकसे विज्ञापित होते हैं। वाक्‌ नहीं रहनेसे 
चर्य वा अधर्म नहीं विज्ञापित होता, सत्य या मिथ्या, शम या अश्ुम 
मनोज्ञ या अमनोश कुछ भी प्रकाशित नहीं होता । वाक्‌ इन सभीको 
जानता है | अतः वाकू फी उपासना करो | 


१। घागिन्द्रिय वर्णों्वारणका कारण है, कार्यसे कारण AS होता है | 
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स यो वाचं ब्रह्मत्युपास्ते यावद्ठाचो गतं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति यो वाचं ब्रह्म त्युपास्तेऽरित भगवो वाचो भूय. 
इति वाचो चाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीर्विति॥ 

छान्दोग्य ७।२।२ 

ब्रह्मबुद्धिमें जो वाक्‌ की उपासना करता है, जितने तक वाककी गति 

है उतने तक उसकी स्वच्छन्द गति होती है |” “भगवन्‌! वाकसे श्रेष्ठतर 
कुछ है क्या !? 

“वाक से श्रेष्ठतर कुछ अवश्य ही है 1” 

“आप मुझको वह बताइये |” 

सनो वाव वाचो भूयो यथा वे द्वे वामलके हे बा कोळे 
at वाऽक्षौ सुष्टिरनुभवस्येवं at च नाम च मनोऽनुभवति स 
यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानघी यीयेत्यथाधीते कर्माणि कुवीयेत्यथ 
कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्चेच्छेयेत्यथेच्छथ इमं च छोकममुं चेच्छे- 
येत्यथेच्छते मनो ह्यात्मा मनो हि छोको मनो हि ब्रह्म मन 


उपास्स्वेति ॥ 
छान्दोग्य ७1३1१ 
वाक्‌ इन्द्रियसे मन अवश्य ही श्रेष्ठ है।१ asl जेसे दो आमळ- 
feat, दो वेर या दो अक्षयफळ ( बहेड़ा ) घृत होते हैं, वेते ही मन ही 
चाकू व नामको परिव्याप्त कर रखता है | 
नव कोई मन ही मन सोचता है कि मैं अब मन्त्र पाठ करता A 
तब वह मन्त्रपाठ करता हे । जब सोचता है पुत्र व पशु-कामना करता 


1 । पहले चिन्ता पर वागिन्द्रियका व्यापार है, अतः मन ही श्रेष्ठ है । 
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हूँ, तब वह उनको ही लाभ करता है । जत्र सोचता है--इहलोक R- 
रोक SA करता हूँ, तब वह उसको ही लाम करता है । मन ही आत्मा, 
मन ही लोक, मन ही ब्रह्म है। ब्रह्म बुद्धि में मनकी उपासना करो | 
स यो मनो ब्रह्मत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो भूय 
इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवी स्विति ॥ 
छान्दोग्य VIRI 


“मन की जो ब्रह्म रूप में उपासना करता है उसकी मन की गति 
जितने तक होती है उतने ही तक उसकी यथेच्छ गति होती है। 
नारद ने पूछा--“हे भगवन्‌ ! मन से भ्रेष्ठ दूसरा कुछ है क्या १” 

` सनतूकुमार ने कहा--“मन से ष्ठ वस्तु अवश्य ही है ।” 
उसको मुझको बताइये |” 

age वाव मनसो भूयान्‌ यदा वे सङ्करपयतेऽथ मनस्यत्यथ 
वाचमीरयति ag नाम्नीरयति नान्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु 


कर्माणि ॥ 
छान्दोग्य Vixi? 


मन से संकल्प महत्तर है । मनुष्य पहले संकल्प करता है, पीछे 
सोचता है । उसके बाद वाकू परिचालित होता RI इस वाक को 
नामोचारण में नियुक्त करता है । मन्त्र नाम में और कमें मन्त्र में 
एकीभूत होते हैं। 
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तानि ह वा एतानि सझुल्मेकायनानि सझुल्पात्मकानि संकहपे 
प्रतिष्ठितानि समषळपतां द्यावाप्रथिवी समकल्पेतां वायुश्चाकाशं 
च समकल्पन्तापश्च तेजश्च तेषां सडयलुप्ट वषे सङ्कलपते वस्य 
सङ्क्लप्त्या अन्नं सङ्करपतेऽन्नस्य सडबलूप्त्य प्राणाः सडूल्पन्ते 
प्राणानां सडयलूप्त्ये मन्त्राः AERIS मन्त्राणां सडकलप्स्ये कर्माणि 
सङ्कपन्ते कर्मणां सङ्बलप्त्ये ळोकः TERI छोकस्य सङ्घलप्तये 
सबं सङ्कुइपते स एष ECT: सङ्कहपसुपा सर्वेति ॥ 


छान्दोग्य ७।४।२ 


इस सभी की एक ही गति संकल्प है | संकल्प ही इनका उपादान है 
और चे संकल्प में प्रतिष्ठित हैं | 


द्युलोक व भूलोक, वायु व आकाश, जल व तेज ने मानो संकल्प 
किया है।१ इनके संकल्प से बृष्टि संकल्प करती है | वृष्टि के संकल्प से 
अन्न संकल्प करता है, अन्न के संकल्प से प्राण संकल्प करता है | प्राण के 
संकल्प से मन्त्र संकल्प करता है, मन्त्र के संकल्प से कमे संकल्प करता है; 
कर्मफल के संकल्प से जगत संकल्प करता है, यह संकल्प इस प्रकार दै | 
तुम इस संकल्प का उपासक हो | 


(3) केवल पूर्वांक् कारणों से संकल्प महतू, यह नहीं दै, थुलोक आदि 
महतो के अन्तर में उसका स्थान है इसलिये वह महत्‌ हे । 
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उपनिषत्‌-संकछन ८१ 
स यः Uged ब्रहमत्युपास्ते Zar वे स sary ध्रुवान्‌ 
ga: प्रतिष्ठितान्‌। प्रतिष्ठितोऽऽ्यथमानान्‌ अव्यथमानोऽसि- 
सिध्यति यावत्‌ सड्ठुटपस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः 
aged ब्रह्म त्युपास्तेऽस्ति भगवः सड्डुल्पादू भूय इति सङ्कलपाद्ठाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति॥ 
छान्दोग्य ७।४।३ 
जो Agate से ager उपासना करता है, वह सङ्कल्पित लो कसमूइ 
(अर्थात्‌ स्वयं ही श्रूव होकर ( आपेक्षिक ) wa लोकसमूइ प्रतिष्ठावान 
होकर प्रतिष्ठायुक्त छो कसमूह और दुःखहीन होकर Hala लोक समूह 
लाम करता है | 
शरी ब्रह्म रूप में संकल्प-उपासना करता है जितने तक (उसका अपने) 
संकल्प की गति उतना तक वह स्वच्छन्द गति होता है। नारद ने कहा, 
“हे भगवन्‌ संकल्प से महत्तर कुछ है क्या !” सनतूकुमार ने कहा-- 
“अवश्य ही संकल्प से भ्रे्ठवस्तु है ही ।” 
नारद--'मुझको बताइये |” १ 


(१) यहाँ--“संकल्पस्य यतम्‌” इस श्रुति का अर्थे केवल उपासक का 
ही संकल्प । परन्तु किसी मनुष्य का किसी विषय का संकल्प नहीं है। ` 
क्योंकि पंचम खंड की तीसरी श्रुति में “यावत्‌ चित्तस्य यतम्‌? ऐसा कहा 
गया है । इसका अर्थ चित्त का जो कुछ विषय है वही समझना होगा, 
सुतराम्‌ यहाँ साधारण मनुष्य की संकल्प की बात कहने में परवती श्रुति 
अर्थहीन होती है । 

a 
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चित्तं वाव सङ्कहपाद्भूयो यदा वे चेतयतेऽथ सङ्करपयतेऽध 
मनस्यत्यथ वाचसीरयति तामु नाञ्नोरयति नाम्नि मन्त्रा एकं 


-भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ 
छान्दोग्य ७।५।१ 


संकल्प से चित्त महत्तर है। क्योंकि जब्र किसी विषय में कोई सचे- 
तन हो जाता है तत्र वह संकल्प करता है, पश्चात्‌ सोचता हे । सोचने 
के बाद वाकू को परिचालित करता है । - पर वाक को नाम में, नामोच्चा- 
रण में नियुक्त करता है। मन्त्रसमूह नाम में और कमेसमूह मंत्र में 
एकीभूत होते हैं । 
तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि चित्ते 
अतिष्ठितानि तस्माद्‌ यद्यपि बहुविद्चित्तो भवति नायमस्तीत्ये- 
वेनमाहुर्यद्यं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्थम चित्तः स्यादित्यथ 
यद्यल्षविच्चित्तवान्‌ भवति तस्मा एवोत शुश्रषन्ते चित्तं ह्येवेषा- 


Xatai चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपासस्वेति ॥ 
छान्दोग्य ७५२ 


संकल्प आदि सभी चित्त में लीन होते हैं। चित्त ही उनका. 
उद्भवस्थल हैं और ये चित्त में ही प्रतिष्ठित हैं। सुतराम्‌ बहुद्याख 
अध्ययन कर यदि कोई खूब निबोध होते हैं तो इनको मनुष्य कहता है 
. कि “ये रहकर भी नहीं रहे हे” इनकी विद्या बृथा | क्योंकि ये यथाथ 
विद्वान होने से ऐसा निबोध नहीं होते ये। पक्षान्तर में अस्य विद्वान 
-मचुष्य यदि बुद्धिमान होता है तो मनुष्य उसकी बात चाव से सुनते ©! 
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इन सभी की गति चित्त है। इनका स्वरूप चित्त और इनकी प्रतिष्ठा 
, चित्त में, चित्त की उपासना करो | 

स यश्चितत ब्रह्म त्युपास्ते चित्तान्‌ चे स लोकान्‌ धुवान्‌ धुवः 
प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽऽ्यथसानान्‌ अव्यथमानोडमिसिध्यति 
यावचित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चित्तं 
रहम त्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताङ्भूय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति 


तन्मे भगवान्‌ त्रबीत्विति ॥ 
छान्दोग्य ७।५।३ 


जो ब्रह्म बुद्धि से चित्त की उपासना करता है वह सुबुद्धि सुलम गुण 
समूह से सुसमृद्ध लोकसमूह अर्थात्‌ स्वयं श्रुव होकर भी धुवलोक समूह में 
ग्रतिष्ठावान होकर मी प्रतिष्ठायुक्त लोकसमूइ और दुःख झ्य होकर भी 
gaga छोकसमूह लाम करता है । चित्त को जो ब्रहमबुद्धि से उपासना 
करता है, चित्त की गति जितने तक होती है, उनकी स्वच्छन्द गति भी 
उतना तक होती है । 

( नारद्‌ )--“भगवन्‌ चित्त से मइत्तर कुछ है क्या १” 

( सनत्कुमार )--“अवश्य ही चित्त से भ्रेष्ठतर वस्तु है।” 

( नारद्‌ )--“मुमसे कहिये।” 

ध्यानं{वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायतीवान्त- 
रिक्षं ध्यायतीव द्योर्थ्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पदता ध्यायन्तीव 
देवमनुष्यास्तस्माद्‌ य इह मलुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति 
थ्यानापादांशा gaa ते भवन्त्यथ ये अल्पाः कळहिनः पिशुना 
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उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादांशा इवेव ते भवन्ति 


ध्यानसुपासस्वेति ॥ 
छान्दोग्य ७।६।१ 


चित्त से ध्यान गरीयान्‌ दै । पृथ्वी मानों ध्यान करती हैं, अन्त- 
रिक्ष मानो ध्यान करता है । gets ध्यानमग्न दै, जल ध्यान में स्थिर 
दै, पर्वत भ्यान में गम्भीर हैं, देव तथा मनुष्य मानो ध्यान निमग्न हैं। 
-इसलिये इहलोक में मनुष्यों के भीतर जो महत्‌ होते हैं वे ध्यान से ही 
ऐसे होते हैं। फिर जो क्षुद्र वे कलहप्रिय, परदोषान्बेषी और निन्दुक 
होते हे । परन्दु जो सद्गुण सम्पन्न हें वे ध्यान के फळ के अंशभागी 
हैं। अतः ध्यान-उपासना करो | 
स यो ध्यानं ब्रह्मत्थुपास्ते यावद्ध्यानस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो 
ध्यानाद्‌ भूय इति ध्यानाद्वाव. भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 
त्रवी रिविति ॥ 
छान्दोग्य ७।६।२ 


जो ब्रह्मयुद्धि से ध्यान की उपासना करता दै, जितना तक ध्यान की 
गति उसका ही उतनी तक स्वच्छन्द गति होती हे । 

नारदे :--“हे भगवन्‌ ध्यान से महत्तर कुछ है क्या १” 

सनतूकुमार--“ध्यान से महत्तर वस्तु हे ही |” 

नारद्‌--“मुझसे कहिये |” 

ध्यान के बारे में पातञ्जल दशन में ser गया है कि 'प्रत्यायेकता 
ध्यानम्‌? अयात्‌ कोई एक अभिमत विषय में अविरत चित्त का एकाकारं 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


उपनिषतू-संकलन ck 


अवाह ही ध्यान है वहाँ यह लक्षणीय है कि, ध्यान के लिये जो विषय 
अवलम्बन करना होगा वह विषय जेसा मनोरम होना चाहिये वेसा ही 
शास्त्रोक्त होना चाहिये । sit शास्त्रोक्त होकर भी मन का प्रिय नहीं हे 
या मनोरम होकर भी शास्त्रोक्त नहीं है, वह ध्यान का उपयुक्त अवलम्बन 
नहीं है। 

विज्ञानं वाव ध्यानादूभूयो विज्ञानेन.वा ऋग्वेदं विजानाति 
यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं wad वेदानां 
वेदं पियं राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां 
ब्रह्मविद्या भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्या 
दिवं च प्रथिवी च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवांश्च 
agaia पशूंश्च वयांसि 'च तृणवनस्पतीन्‌ शवापदान्याकीट- 
पतंगपिपीळकं घमं चाधमं च सत्यं चानृतं च साधु Tns 
हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं चेमं च लोकमझुं च विज्ञानेन 
चिज्ञानाति विज्ञानमुपासस्वेति I कोया, 


(विज्ञान ( शास्त्रार्थबोध ) ध्यान से महत्तर दै! विज्ञान के फलस्वरूप 
ऋग्वेद अवगत होता है aNg सामवेद, FIA अथवेबेद, TART 
व्याकरण, आडतत्व, गणित, नेसगिकविद्या) eR 


प्रामाणिक रूप से जानते हँ कि 
तब वे.ध्यान में प्रवृत्त होते हैं । 


इतिहास, पुराण, 


(१) मनुष्य शास्त्रार्थ दृष्टि सहायता से 
कग आदि किस मन्त्र का अर्थ केसा है । 
अतः विज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ है । 
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तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, शिक्षाकल्पादि, जड़विज्ञान) धनुर्वेद) ज्योतिष) 
नागविद्या, यन्धर्वशास्त्र, देवलोक, भूलोक, वायु, आकाश, Teas, 
देववृन्द, मनुष्यगण, पशुसमूह, पक्षी गण, तृण व वनस्पतिसमूह, कीट, पतंग, 
पिपलिकादि, Karsa धर्म, व अधर्मे, सत्य, व असत्य, शुम व 
अशुभ; मंगल व अमंगल, मनोज्ञ व अमनोज्ञ, अन्न व खाद, इहळोक व 
परलोक, विज्ञान के सहारे' ही जाना जाता है। विज्ञान की उपासना 
करो ) 

स यो विज्ञानं ब्रह्मत्युपास्ते विज्ञानवतो व स लोकान 
ज्ञानवतो5भिसिध्यति याददू विज्ञानस्य गर्त तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवति यो विज्ञान ब्रह्म त्युपास्तेडस्त भगवो विज्ञानाद्भ,य 
इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ त्रवीत्विति ॥ 

छान्दोग्य ७।७।२ 

जो ब्रहमबुद्धि से विज्ञान की उपासना करता है वह विज्ञानी और 

ज्ञानी समूह के लोकसमूह लाम करता है । जितनी तक विज्ञान की गतिं 
उतनी ही वह स्वच्छन्द गति प्रास होता है। 

नारद्‌ “भगवन्‌ | विज्ञान से भ्रष्ठ कुछ है क्या १” 

सनत्‌कुमार-““अवश्य ही विज्ञान से श्र ष्ठ वस्तु दै |” 

नारद :--“'मुझको बताइये |”? 

बल वाव विज्ञानाद्ध यो5पि ह शतं विज्ञानवतामेको बळ- 
वानाकम्पयते स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्ति्ठन्‌ 
परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपत्तीदन्‌ द्रष्टा भवति 
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श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता सवति विज्ञाता 
सवति बलेन चे एथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन द्योबेळेन 
पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः 
श्वापदात्याकीटपतं Ties बलेन लोकस्तिष्ठति बळ- 


सुपासस्वेति ॥ 
छान्दोग्य ७।८।१ 


विज्ञानसे बल श्रेष्ठ है--एक बलवान मनुष्य, सौ मनुष्षोंको कम्पायमान- 
करता है । जब कोई बलवान होता है, तब वह उठ नहीं सकता है। 
उठना समर्थे होकर सुभूषा करता है, सुभूषा कर अन्तरंग होता है,. 
अन्तरंग होकर पयवेक्षण करता है, अवण करता है, मनन करता है, 
घारणा करता है, आचरण करता है; आचरण से अनुभव करता ह+ 
पृथ्वी बलसे सुप्रतिष्ठित है । बळसे अन्तरीक्ष, देवलोक, पवेत, देव, मानवः 
समूह, पशुगण, पक्षीसमूइ, तृण व वनस्पति समूह, कीट-पतंग, पिपीलिकाः 
पशुसमूह और लोक प्रतिष्ठित है । 
बल्की उपा्ना करो | 
स यो बल agua यावदू बलस्य गतं तत्रास्य यथा- 
कासचारों भवति यो बळं ब्रहमो्युपास्तेऽस्दि भगवो ART 
इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्बिति ॥ 
छान्दोग्य ७।८।९ 
जो ब्रहम बुद्धिसे बळकी उपासना करता है, जितना तक बलकी रातिः 
उतना तक ही स्वच्छन्द गति छाम करतां है 
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नारद--हे भगवन | बलसे महत्तर कुछ है क्या ? 
सनतूकुमार--वल्से महत्तर अवश्य ही कुछ बस्तु है ही | 
नारद-- “मुझसे कहिये |” 


अन्नं वाव बलाद्भू यस्तस्मादू यद्यपि दृशरात्रीर्नाश्ीयाद्‌ 
यदु हृ जीवेदथवाउद्रष्टा अभ्रोताउमन्ताउब्ोद्धा अकतऽविज्ञाता 
अवद्यथान्नस्याये द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा 
अवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमुपासूस्वेति ॥ 

छान्दोग्य ७।६।१ 

बलसे अन्न श्रेष्ठ है। इसलिये कोई यदि दस रोज भूखा रहे तो 
वह जीवित रहने पर भी दृष्टि-हीन, भवण-हीन, मनन-हीन) बोध-हीन; 
क्रियाहीन और विज्ञान-हीन होते हैं । पश्चात्‌ अन्न ग्रहण करनेपर बह 
सुनः द्रश, श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता और विज्ञाता होता है | 

अतः अन्नकी उपासना करो | 


स योऽन्नं बरहम तयुपास्तेऽन्नवतो बे स छोकान्‌ पानवतोऽभि- 
सिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति aise 
रह्मतयुपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नान्नङ्गूय इत्यत्नाद्ठाब भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्‌ ब्रती त्विति tI 

छान्दोग्य ७।६।२ 

ब्रह्म बुद्धि से जो अन्न की उपरसना करता है, वह प्रभूत अन्नपान 

युक्त छोकसमूह काम करता है। जितना तक ही अन्न की गति उतना 
तक ही उसकी स्वच्छन्द गति द्वोती है | 
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नारद--“हे भगवन्‌! अन्न से कुछ श्रेष्ट है क्या !” 

सनत्‌कुमार--““अवश्य ही अन्न से श्रेष्ठ वस्तु है ।” 

नारद--“ मुझसे कहिये 1” 

आपो वाव अन्नादूभूयस्तस्मादू यदा सुवृष्टिने भवति 
व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनोयो भविष्यती aa यदा सुबृष्टिभेव- 
दानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु अविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता 
येयं थिवी यदन्तरिक्षं यदू द्योयंत्‌ पर्वता यद्देवमनुष्या यत्‌ 
पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्ग- 


पिपॉळकमाप एवेमा सूर्ता अप उगास्स्वेति॥: 
T q छान्दोग्य ७।१०।१ 


अन्न से जळ श्रेष्ठ है। इसलिये जब सुदृष्टि नहीं होती है, तब ही 
अन्न का अभाव होगा, ऐसी चिन्ताओं से जीव उद्विम होते हैं। फिर 
भी सुदृष्टि होने से यथेष्ट अन्न होगा यह सोचकर आनन्दित होते E | 
आकार विशिष्ट ये पुस्ती, अन्तरीक्ष, देवलोक, Wa समूह, देवगण, 
मनुष्य समूह, TIM, पक्षीसमूहू, तृग-वनस्पति समूह और कीट-पतंग, 
पिपीलिका आदि fla sa समूह, जळ ही के रूप में परिणत हुए È | 


जल की उपासना करो | se 
स ast ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सवान्‌ कार्मास्तृप्तिमान्‌ 


भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो 
ह त्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्यो भूय इत्यद्भ्यो वाव 


` भूयोऽसीति तन्मे भगवाचत्रबीरिवि ॥ = ७१० 
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जो ब्रह्म बुद्धि से जल की उपासना करता है, वह सभी काम्य TEE 
लाभ करता है और aga होता है। जितना तक जल की गति उतना 
तक ही उसकी स्वच्छन्द्‌ गति होती है। 

नारद--हे भगवन्‌ ! जल से उन्नत कुछ है क्या ?” 

सनत्‌कुमार--““जल से उन्नत वस्तु अवश्य ही है !” 

नारदू--“मुझसे कहिये |” 


तेजो वावाद्भयो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाशमभितपति 
तदाहुनिशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्‌ पूर्व 
दर्शयित्वा9्थाप: सजते तदेतदूर्थ्वा मिश्‍च तिरश्चीभिश्च विद्युद्भि- 
राह्यदाश्वरन्ति तस्मादाहुविद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति बा इति तेज 

एव तत्‌ पूब दर्शयित्वाञ्थापः सजते तेज उपास्स्वेति ॥ 
छान्दोग्य ७।११।१ 


जल से तेज गरीयान है। यह तेज जलवायु का अवलम्बन कर 
आकाश को संतस करता है, तत्र मनुष्य कहते हे--।अत्यन्त गरम हैः 
दहन करता है, दृष्टि होगी” | ऐसे स्थळ में तेज पहले अपने को प्रकाश 
कर पर जल-सृष्टि करता है। ऊध्वेगामी व वक्रगामी बिजली के साथ 
ज मेघ-समूह भ्रमण करते हैं, वही इस तेज का कारण है । इसलिये कहा 
जाता है कि बिजली चमकती है, मेघ गजेन करता है, वारिश होगी | 
अतः तेज पहले आत्म-प्रकाश कर पीछे जल-सुजन करता है । तेज की 
उपासना करो | 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


उपनिषत्‌-संकलन ६९ 


स यस्तेजो ब्रह्म्युपास्ते तेजस्वी बे स तेजस्वतो लोकान 
भास्वतः अपइततमस्क्ानभिसिध्यति यावत्तेजसो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो अवतिं यस्तेजो ब्रहम त्युपारतेऽस्ति भगवस्तेजसो 
भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ न्रवी त्विति ॥ 

छान्दोग्य ७।११।२ 
जो ब्रह्म बुद्धि से तेज की उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है । 
वह दीतिमान उज्ज्वल तमोहीन लोकसमूह लाम करता है | जितना तक. 
तेज की गति उतनी तक ही स्वछन्द गति होती है । > 
नारद-_“हे भगबन तेज से महत्तर कुछ है क्या 
सनतकुमार--““अवश्य ही तेज से महत्तर बस्तु है ही” । 
नारद्‌-““मुझसे कहिये” | 

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सूर्याचन्द्रमसावुभौ 
विद्युल्नक्षत्राण्यग्निराकाशेनाहयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रति- 
श्रणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाश- 
सभिजञायत आकाशमुपास्स्वेति ॥ 


\ 


छान्दोग्य ७।१२।१ 


तेज से आकाश महत्तर है । चन्द्र व सूर्य दोनों ही विदत्‌ नक्षत- 
aye और अभि गगन में विद्यमान दै | आकाश की सहायता से आह्वान 
सुना जाता है। ( वियोगजनित ) शोक गगन में अनुभूत होता है । 
अंकुरादि गगन में पेदा होता है । गगन अमिमुख में उद्गत होता दै । 
आकाश की उपासना करो | 
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सय आकारां ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो] वे स छोकान्‌ 
अकाशवतोऽसंबा धान्‌ उरुगायवतोऽभि सिध्यति यावदाकाशास्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाशं ब्रह्म त्युपास्तेऽस्ति 
भगव आकाशादूमूय इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे सगवान्‌ 


री स्विति ॥ 
छान्दोग्य ७।१९।२ 


` ब्रह्म बुद्धि से जो आकाश की उपासना करता है वह सुविस्तीणे 
ज्योतिर्मय, ada विशाळ लोकसमूह लाम करता है। जितनी तक 
“गगन की गति होती है, उतनी तक ही उसकी स्वच्छन्द गति होती दै | 
नारद---“है भगवन्‌, आकाश से शरेष्ठ कुछ है क्या? १ 
सनतकुमार--““आकाश से श्रेष्ठ वस्तु अवश्य ही है? | 
नारद-- “मुझसे कहिये? | 
स्मरो वावाकाशादूभूयस्तस्माद्‌ यद्यपि. बहव आसीरन्न 
स्मरन्तो नेव ते कच्बन शणुयुने मन्वीरन्न विजानीरन्‌ यदा वाव 
से स्मरेयुरथ श्वृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्‌ स्मरेण वे पुत्रान. 


बिजानाति स्मरेण पशून्‌ स्मरमुपासस्वेति ॥ 
. छान्दोग्य ७1१३1१ 


स्मृति गगन Hag है। इसलिये बहु मनुष्यों का समागम होने पर 
मी स्मृति नहीं रहने से कोई किसी की वात नहीं सुनते हैं, सोच नहीं 
सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं । फिर जब स्मृति लाम होता है, तब 


सुनते हैं, सोचते हैं और समभते हैं। स्मृति की सहायता से weet को 
पहचानते हैं। स्मृति की उपासना करो | 
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स यः स्मरं ब्रह्मत्युपारते यावत्‌ स्मरस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो सवति यः स्मरं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगव! 
स्मराद्भूय इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 
ब्रवीत्विति ॥ 


` छान्दोग्य ७।१३।२ 
स्मृति की जो ब्रह्मरूप में उपासना करता है, स्मृति की गति जितने: 
तक है, उतना तक ही वह स्वच्छन्द गति लाभ करता है । 
` नारद--“हे भगवन्‌, स्मृति से श्रेष्ठ कुछ है क्या” १ 
सनतकुमार--“स्मृति से ag वस्तु अवश्य ही है” | 
नारद्‌--"“सुभसे कहिये” | 
भोगमात्र ही स्मरण शक्ति के अधीन दै । जिसके चित्त में भोग का 
कोई संस्कार नहीं है, उसके मोग विषय में कोई अनुभव नहीं है, यह 


समझ सकता है । अभिज्ञता नहीं रहने पर उस विषय में आसक्ति नहीं 
जन्माती है । सुतराम्‌ ऐसा मानव कमी भोगक्षम नहीं हो सकता है। 


मोग्यंवस्तु विषय में अभिज्ञता नहीं रहने से वह ग्रहणीय रूप बुद्धि नहीं 
जन्माती है । सुतराम्‌ पहले मोग का अनुमव रहने से ऐसा अनुभव- 
जनित संस्कार अन्तःकरण में सुप्त अवस्था में रहता है। भोग्य वस्तु के. 
साग्निध्य में वह संस्कार पुनः TTS होकर स्मृतिरूप में परिणत होता है 
और उसके प्रभाव से संस्कारानुरूप भोग में प्रइचि होती है। 
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आशा बाव स्मरादूभूयस्याशेद्धो व स्मरो मन्त्रानधीते 
कर्माणि कुरुते पुत्राश्च पशू श्वेच्छुत इमं च Stead चेच्छत 


! पासस्वेति ॥ > 
आशामुपासस्वे छान्दोग्य ७१४1१ 


स्मृति से आशा ae है। आशा में उद्बुद्ध होकर स्पृतिमान 
Ya मन्त्रसमूहू पाठ करता दै, क्रिया का अनुष्ठान करता है, पुत्र, पछ 
आदि की कामना करता हैं और इहलोक का व परळोक की इच्छा 
करता है । 

स य . आशां ब्रह्मत्युपास्त - आशयाऽस्य खव कामाः 
समृद्धयन्स्यमोघा ह!स्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं तत्रास्य 
यथाकामवारो सवति य आशां ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगव 
आशाया भूय इत्याशाया चाच भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 
adaf 

छान्दोग्य ७१४।२ 

जो ब्रह्मबुद्धि में आशा की उपासना करता है, उनकी सभी वासना 

आक्रा से परिपुष्ट होती है ( अर्थात्‌ पूण होती है) और उसकी प्राथना 

समूह सफळ होते हैं। जितनी तक आशा की गति दै, उतनी तक ही 
उसकी स्वच्छन्द गति होती है । 

नारद--“हे भगवन्‌, आशा से महत्तर कुछ है क्या” १ 

सनतङुमार--“आश्चा से महत्तर वस्तु अवस्य ही है” | 

नारद--“मुझूसे कहिये” | 
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घ्राणो वाव आशाया भूयान्‌ यथा वा अरा नाभौ समर्पिता 

एवमस्मिन्‌ प्राणे सव समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं 

ददाति प्राणाय ददाति प्राणो हृ पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता 
ग्राणः स्वसा प्राण आचारयेः प्राणो ब्राह्मणः ॥ 

छान्दोग्य ७।१५।१ 


आशा से प्राण श्रेष्ठ | शळकाये जेसा रथ के नाभि में संयुक्त रहता 
है, वेसा सभी प्राण में अनुप्रविष्ट है । प्राण से प्राण विचरण करता है | 
प्राण ही प्राण को प्राण दान करता है, प्राण ही पिता, माता, भ्राता; 
-भगिनी) आचार्य ओर ब्राह्मण हें | (१) 


नाम से शुरू कर उत्तरोत्तर जिनको जिस विषय को "भूयान्‌ रूप से 
निर्देश किया गया है, उनमें प्रथम कार्ये स्वरूप है, द्वितीय कारण स्वरूप 
है । आशा तक यइ नियम अनुसरण किया गया है। नाम कार्य वाक 
उसका कारण है, वाक कार्य मन उसका कारण है, ऐसा ही । .सर्वेत्र 
कार्यं से कारण महत्तर दै । यह स्वाभाविक है । अतः नाम आदि काय 
से उसका कारण स्वरूप वाक्‌ आदि को “भूयात! रूप से निदेश किया है I 
यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय योग्य यह है कि नाम से आशा तक 
faa कोई विषय उल्िखित हुए हैं बे समी आशा के अधीन है-- 
अमिलाषा से eg भाव में संरिल्ष्ट हैं । इसलिये उनको “आश्चापाश में 
द्ध” कह्य गया है। स्मृति शक्ति उनकी कायकारिता का मूल है । क्यों 
स्मरण के अमाव से उनका कोई काय करना ही असम्मव है | 
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स यदि frat वा मातरं वा भ्रातर॑ वा स्वसारं वाचाय वा 
` ब्राह्मणं वा किञ्चिद्‌ yafaa sang धिक्‌ त्याऽसि्त्वित्येवैनमा हुः 
पिटुहा चे त्वमसि मातृहा वे स्वमखि snaar वे त्वमसि weer 
चे त्वमस्याचायेहा वे त्वमसि ब्राह्मणहा घे त्वमसीति ॥ 
छान्दोग्य ७।१५।२. 
यदि कोई पिता, माता, भाई, बहन, आचार्य या ब्राह्मणों से कठोर 
वचन Feat है, तो उसको मनुष्य कहता हे--“'तुमको fas, तुम 
Raad, मातृघाती, भगिनीघाती, gaa या ब्राह्मणन्न हुए हो ।” 


अथ यद्यप्येनान्‌ इतक्रा्तप्राणाब्छूलेन समासंः व्यतिषन्दहे- 
न्नवेनं AY: पिएृहाऽसीति न मातृह्दाऽसीति न भ्राएुहाऽसीति न 
स्वस्रदाऽलीति नाचायहाऽसीति न ब्राह्मणहाऽसीति॥ 
छान्दोग्य ७१५1३ 
पक्षान्तर में यदि कोई इनके मृतदेह पुज्जीभूत कर शूल खण्ड खण्ड 
कर दहन करता है, तो भी मनुष्य उससे नहीं कहता है कि तुम पितृ- 
घाती, मातृत्राती, मगिनीघाती, गुरुष्न या ब्राह्मणष्न हुए हो | 
प्राणो aaa सर्वाणि भवति स वा एष एवं पश्यन्नेर्व 
मन्वान एबं विजानन्नतिवादी भवति त॑ चेद्‌ ब्र युरतिवादी 
असीत्यतिवाद्यस्मी ति न्रूयान्नापह्‌ नुवीत ॥ | 
छान्दोग्य ७।१५।४ 
प्राणी ये पिता, माता आदि होता हे । इस moasa को जो जानता 
है, वह ऐसा अनुमवकर, विचारकर, निशचयकर सिद्धवाक्‌ होता है। 
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उपनिषत्‌-संकछन ७ 
यदि कोई कहता है “आप अतिवादी Tt तब बे कहते हैं “हा, मैं 
अतिवादी हूँ” | उनको अस्वीकार करने की आवस्यकता नहीं है । 

एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिबद्ति सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानीति सत्यं Aa बिजिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो 
विजिज्ञास इति ॥ 

छान्दोग्य VIRIL 

सत्य को आश्रय कर जो सिद्धवाक्‌ होता है वह यथार्थ सिद्धवाक्‌ है | 

नारद्‌--“ स्वावलम्बन से ही सिद्धवाक्‌ होता हूँ 1” 

सनत्‌कुमार--“यदि उसको चाहो तो सस्य को जानने के fea 
आग्रहशीछ होना होगा |”? 

नाद--“हे भगवन्‌ ! मैं सत्यको ही उत्तम रूपसे जानना चाहता हूँ ।” 

यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजञानन्‌ सत्यं वद्‌ति 
विजानन्नेव सत्यं बदति विज्ञानं Aa विजिज्ञासितव्यमि ति 


विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ 
छान्दोग्य ७।१७।१ 


१। “अति शब्दका अर्थ अधिक या अतिरिक्त है । वादी” शब्दका अथे 
ware अतः जो अतिरिक्त कइता है, उसको अतिवादी कहा जाता 
है। प्राणतत्वज्ञ सार्थक नाम से शुरू कर आशा तक जो कुछ ज्ञातव्य है, वे 
तो श्वम्पूर्णतया है ही । अधिकन्तु प्राण रूप में अधिकृता भी जानता है । 
इसलिये आशा का अतीत प्राण का गूढ़ रहस्य कहने से वह समर्थ है। 
इसका परवरत्ती श्रुति में यथार्थ अतिबादी कौन है, वह विस्तृत रूप में 
कहा गया है । 

७ 
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ETA विवेकानन्द-शतान्दी-जयस्ती प्रत्थमाळा 


जत्र कोई विशेष ज्ञानी होता है, तत्र वह सत्य कहता है । सम्पूण 
नहीं जान कर कोई सत्य को प्रकाश नहीं कर सकता है । विशेष रूप से 
जान कर ही सत्य कह सकता है। ऐसा विशेष ज्ञान या विज्ञान लाम 
करने में समुत्सुक होने की आवश्यकता हे | 

नारद--“हे मगवन्‌ ! मैं विशेष रूप से विज्ञान लाभ करना 
चाहता हूँ ।?१ 

यदा वे मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वेब 
विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति मति भगवो बिजिज्लास 


इति tl 
छान्दोग्य ७।१८।१ 


कोई जब्र मनन करता है, तब विज्ञान लाम करता है। मनन के 
बिना बिज्ञान ora नहीं होता है। मनन करने से ही विज्ञान लाम 


सम्भव होता है, परन्तु मनन जानने के fea अनुसन्धान की इच्छा की 
आवश्यकता है | 


नारद--हे भगवन्‌! मैं मनन को जानना चाहता हूँ । 


१। वस्तु का जो साधारण ज्ञान है, वह विज्ञान पद्वाच्य नहीं होता 
हे । विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। वस्तु की विशेष अबस्था यथार्थ रूप में 
केवलमात्र प्रत्यक्ष या अपरोक्ष अनुभूति की सहायता से अनुभूत होती है । 
चुतराम्‌ अपरोक्षानुभूति यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ aga वेदान्त मत में 
सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। नामरूपात्मक दृश्यमान 
अपञ्च सत्य नहीं है। वह मिथ्या है। सुनराम्‌ प्रत्येक वस्तु का नामरूप 
विभुक्त स्वरूप का अपरोक्ष उपलब्धि ही यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ है । 
नारद्‌ ने ऐसा विज्ञान जानने के लिये इच्छा की । 
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यदा! चे भ्रहधात्यथ II नाश्रद्दधन्मनुते भ्रदधदेव ag 
श्रद्वा त्वेव विअिज्ञासितव्येति श्रद्धा भगवो विजिज्ञा 
इति ॥ 
छान्दोग्य ७।१६।१ 
भद्धा उत्पन्न होने पर ही मानव मनन कर सकता है । भ्रद्धावान्‌ 
नहीं होकर मनन नहीं कर सकता है । श्रद्धावान्‌ होकर ही मनन करता 
है । श्रद्धा क्या है, यह जानने की चेश करना कत्तव्य है । 
नारद--हे भगवन्‌ ! अद्धा क्या है में जानना चाहता हूँ | 
यदा चे निस्तिष्ठत्यथ anà नानिस्तिष्ठ/' ma 
निस्तिष्ठन्नेव श्राति निष्ठा तेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवो 
विजिज्ञास इति॥ 
छान्दोग्य ७२०|१ 


निष्ठावान मनुष्य ही श्रद्धावान हो सकता है । विना निष्ठा से कोई 
मनुष्य श्रद्धावान हो सकता नहीं । पहले निष्ठा क्‍या है, उसका ज्ञान 


होना चाहिये । | र 
“है मगवन्‌ ! निष्ठा क्या है; उसको जानना चाहता हूँ |” 


यदा चे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वेव 
निस्तिष्ठति siea विजिज्ञा सितव्येति कुति भगवो वि जिज्ञास 


इति॥ छान्दोग्य ७।२१।१ 
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एकाग्र मनुष्य ही निष्ठावान हो सकता है। एकाग्र नहीं होने से 
निष्ठावान नहीं हो सकता है । एकाग्रता क्या है, उसके जानने को 
उत्सुक होने की आवश्यकता है | 

“हे मगवन्‌ ! एकाग्रता क्या है, उसको मैं जानना चाहता हूँ ।? 


यदा वे सुखं छभतेऽथ करोति नासुखं wat करोति 
सुखमेव zeat करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यभिति सुखं 


भगवो विजिज्ञास इति ॥ 
छान्दोग्य ७।२२।१ 


सुख लाभ करने पर मानव एकाग्रता साधन करता है। सुख लाभ 
नहीं करने से एकाग्रता साधन में प्रबृत्ति नहीं होती है। सुख ढाभ 
कर ही मानव एकाग्रता साधन में अग्रसर होता है।९ यह सुख क्या दै 
जानने के लिये उत्सुकता की आवश्यकता है | 


नारद :--हे भगवन्‌ सुख क्या है मैं जानना चाहता हूँ | 


(१) इन्द्रिय संयम व चित्त की एकाग्रता साधन होने पर जो आनन्द 
छाम होता है वह स्थिर है, और सबसे उत्तम हे । इन्द्रिय की चंचलता से 
मन स्वभावतः ही विक्षिप्त होता हे । सुतराम्‌ ऐसी अबस्था में जो सुखानु- 
भूति होती है वह क्षणस्थायी मात्र है । परन्तु इन्द्रिय संयम से मन की 
चंचलता दूर्‌ होने पर जो परमानन्द लाम होता है, वह नितान्त रूप से 
आत्मकेन्द्रिक है । सुतराम्‌ वह सदा के लिये प्रदीप्त रहता है। 
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उपनिषत-सकलन १०१ 
यो वे भूमा तत्‌ सुखं नालपे gaaf भूमैव सुखं भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति॥ 
छान्दोग्य ७।२३।१ 
जो भूमा है वही सुख है । क्षुद्र में सुख नहीं भूमा ही! सुख है । 
भूमा क्या है जानने के लिये आ इशील होना दोगा | 
नारद्‌ :--“'हे भगवन्‌ भूमा क्या है मैं जानना चाहता | । 


यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स 
भूसाऽथ यत्रात्यत्‌ पश्यत्यन्यच्छुणोत्यस्यद्विजानाति तदल्पं यो 


(१) भूमा शब्द का अर्थ महत्‌ या बृहत्‌ । सुतराम्‌ सबसे बृहत्‌ अर्थात्‌ 
असीम है वही भूमा। इस अर्थ में ब्रह्मा को भूमा कहा गया है। वृह. 
शब्द से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है । ब्रह. धातु का अथे वृद्धि व वृहत्‌ | 
«सध्विदानन्द ब्रह्म" आदि श्रुति में ब्रह्म को आनन्द्स्वरूप रूप से स्पष्ट 
निर्देश किया गया है । पक्षान्तर में जो कई काल या देश से परिच्छन्न 
अर्थात्‌ सीमाबद्ध उससे और कुछ ब्रत. है यही स्वामाविकता से सममा 
जाता हे । सुतराम्‌ कई ससीम वस्तु की प्राप्ति कमी परमानन्द्दायक नहीं 
हो सकता है। क्योंकि वस्तु का ससीमत्व आपेक्षिक है। अतएव जो 
छाम होता है उससे अधिक सुखदायक दूसरा कुछ देखते ही पुनः उसको 
पाने की अभिलाषा होती हे। फिर उसको पाने पर दूसरा अधिक कुछ 
पाने के लिये मन चंचल होता है। ऐसे उत्तरोत्तर आशा बढ़ती दे इस 
छिये अस्प या ससीम बस्तुओं में सुख नहीं है । 
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चे भूमा तदमृतमथ aged तन्मत्यं स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
इति स्वे महिन्नि यद्‌ चा न महिम्नीति ॥ 
छान्दोग्य ७।२४।१ 


बिस अवस्था में कोई दूसरे किसी को नहीं देखता है, दूसरा कुछ 
नहीं सुनता है, दूसरा कुछ नहीं जानता है वही भूमा है, फिर जिस 
अवस्था में दूसरा कुछ सुनता है, देखता है, जानता है वही छुद्र दै । 
नो भूमा है वही अमृत है, परन्तु जो क्षुद्र है वही मरणशोळ है | 

नारद्‌ :--“है भगवन्‌ बे कहाँ अवस्थित हैं १? 

सनत्कुमार “आत्ममहिमा में या उसमें ही नहीं |” 


गो-अश्वमिह्द मददिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभाय क्षेत्रा- 
ण्यायतनानीति नाहमेवं anf ब्रबीमीति होवाचान्यो 

ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति ॥ | 
छान्दोग्य ७।२४।२ 


. जगत में गो, अश्व, हस्ती, सुवण, दास, भार्या, क्षेत्र शइ, आदि की 
ही महिमा कहा जाता 21 परन्तु मैं ऐसी महिमा की कहानी नहीं 
कहता हूँ । क्‍योंकि प्रतिष्ठा शब्द से “एक दूसरे के ऊपर में स्थिति 
समभाता है । मैं कहता हूँ-- 


mn 


(१) अविद्यावस्था में द्वत का दशन, श्रवण व ज्ञान होता है। भूमा 
में ऐसा दवेत नहीं । सुतराम तादश दर्शन आदि भी नहीं हे । 
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उपनिषत्‌-संकळन १०३ 


स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं स्वेमित्यथातो5हक्लारादेश एवाह- 
सेवाधर्तादहसुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणोऽहृमुत्तर- 
तोऽइमेवेदं arate tl 

छान्दोग्य ७।२५।१ 


वह नीचू में, वह ऊपर में, वह पीछे में, वह सन्मुख में, वह दक्षिण 
में, वह उत्तर में, इन सभी में वह है। अतः पर “मैं? कह कर ऐसा 
उपदेश है। मैं नीचू में, में ऊपर में, मैं पीछे में, में सम्मुख में, में 
दक्षिण में, में उत्तर में हूँ । इन समी में में हूँ | 
( अर्थात्‌ भूमा ही मैं हूँ ) 


अथात आत्मादेश एवास्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा 
पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेवेदं 
aSfaft स वा एष एवं पश्यन्नेवं सनवान एवं विजानन्नात्म- 
रतिरासक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराइ_भवति तस्य 
स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति | अथ येऽत्यथःऽतो विदुरन्यराजा- 


नस्ते gestat भवन्ति तेषां सर्वेषु ढोकेष्वकामचारो भवति॥ 
छान्दोग्य ७।२५।२ 


अतः आत्मा को अवछग्बन कर उपदेश दिया जाता है। आत्मा ही 
बीच में, आत्मा ही ऊपर में, आत्मा ही पीछे में, आत्मा ही समु में) 
आत्मा दक्षिण में, आत्मा उत्तर मे- सभी आत्मा हैं। ऐसा दशन कर» 
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१०४ विवेकानन्द्‌-शताव्दी-जयन्ती प्रन्थमाछा 


ऐसा मनन कर, ऐसा विज्ञान लाम कर विद्वान मनुष्य आत्माराम, आत्मा- 
ale, आत्मरति, आत्मानन्द होकर सवेश्वर होते हे । सभी लोक में 
उनकी अप्रतिइत गति होती है । फिर इसके अलावा दूसरा जो जानता 
है, वह राजा का अघीन मरणशील लोकवासी होता है। वे सभी लोकों में 
अप्रतिहत गति नहीं प्राप्त होते हैं। 


तस्य ह वा एतस्येवं पश्यत एवं मन्वानस्येवं विजानत आत्मतः 
आण आत्मत आशात्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज 
आत्मत आप आत्मत आविर्भाव तिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो 
बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकल्प 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतः 
कर्माण्यात्मत Ge सवेमिति l 


छान्दोग्य ७।२६।१ 
बो विद्वान मनुष्य ऐसा देखते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं, वे 
देखते हैं कि आत्मा से प्राण, आशा, स्मृति, आकाश, तेज, जल, उत्पत्ति, 


विलय, अन्न, वल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, वाक, नाम, 
TARTS, समुदाय, कर्म--ये समी आत्मा से होते ca 


तदेष श्लोको 
न पश्यो सत्यु पश्यति न रोगं नोत हुः वताम्‌ | 
सब ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः || इति। 
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उपनिषत्‌-संकलन १०८ 
स एकधा सवति त्रिधा भवति । पच्चधा सप्तथा नवधा 
खव। GARE: स्मरतः शतश्च दृश चेकश्च सहस्राणि च 
बिशतिः। आद्दारञुद्धौ सत्त्वशुद्धिः eaga war स्मृति 
when खवेग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मे सृदितकषायाय तमसः 
पार दुर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द्‌ इत्याचक्षते तं स्कन्द्‌ 
इत्याचक्षते ॥ 
छान्दोग्य ७।२६।२ 
इसके बारे में एक इलोक दै । तत्त्वज्ञ मनुष्य की दृष्टि में मृत्यु नहीं 
है, रोग नहीं है, दुःख भी नहीं है | “उनकी दृष्टि में सभी प्रकाश होते हैं 
और चे सभी प्रकाश में समी लाभ करते हैं।” चे ( सृष्टि के पहले ) 
. अद्वितीय रूप में विद्यमान रहते हें । (पर सृष्टि के प्रारम्म में ) तीन 
प्रकार, पाँच प्रकार, सात प्रकार, नौ प्रकार होते हें । फिर उनको ग्यारह; 
सौ दश और हजार बीस कहा जाता है। आहार-ञ्चद्धि (१) से सत्ता- 
आदि, सत्त्व-शुद्धि से अचल स्मृति होती है, अचल स्मृति लाम होने पर 
“सभी पाप विनष्ट होते हैं। भगवान्‌ सनतकुमार रागादि दोषमुक्त नारद 


१॥ “भाहियते इति आद्वारः”--जो भाहरण किया जाता है, वही 
आहार है । भोक्ता अपने भोग के लिये शब्दादि विषय को आहरण करता 
'है--दुतराम्‌ यही सभी उसका आहार है। एताहश विषय की उपलब्धि- 
रूप जो ज्ञान है, उसकी शुद्धि को ही आहार-शुद्धि कहा गया है । अतएव 
भाहार-शुद्धि--राग, द्वेष, मोह आदि दोषों से मुक्त विषयोपलब्धि है । 
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को अज्ञानान्धकार का पर पार दिखाते हें । TAHA को स्कन्द TET 
जाता है (२) | » 


२। नारद्‌ और सनतकुमार के कथोपकथन के माध्यम में यह सप्तम 
अध्याय विदृत हुआ है । देवषि नारद्‌ स्वयं नाना विद्या विशारद और वंश 
गौरवशाली हैं, तथापि इदलोकिक़ भोग के समर्थ होकर भी ब्रह्मज्ञान के 
असाव से अपनी अक्ृतार्थता उपलब्धि कर ब्रह्मज्ञ भगवान्‌, सनतकुमार के 
पास शिष्यरूप में उपस्थित हुआ था । सुतराम्‌ इस अध्याय के माध्यम में 
उपनिषदू यह कहता है कि सभी जागतिक विद्या में विशेष पारदर्शी होकर 
भी जड़वस्तु को तत्त्वज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रम आनन्दमय शान्ति 
छाभ करने में समर्थ नहीं होता है। केवल चेतन्यमय भूमास्वरूप वस्तुको 
जानकर हृदय की सभी तृष्णा सदा के लिये शेष हो जाती है । ससीम 
वस्तुछाम से ऐसा आनन्द कमी सम्मव नहीं है । सुतराम्‌ जीवन का जो 
चरम व परम लक्ष्य है और दुःख की चिरनिबृत्ति और सुखळाभके छिये समी 
भमान छोड़कर इन्द्रिय संयम व मन की एकाग्रता के सहारे सदगुद के 
उपदेश से परम छक्ष्य में उपनीत होना होगा । 
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सृष्टि 


इदयमान इस जगत्‌ का स्वरूप निरूपण करने में इसके मूळ कारण को 
खोजने की आवश्यकता है। इसलिये अनादिकाळ से मनीषीबुन्द अपनीं 
दृष्टि की सहायता से सृष्टि रहस्य का मूल कारण अन्वेषण करने में प्रदत्त 
हुए हैं। असत्‌ या शून्य को ही किसीने जगत्‌ का मूल कारण माना है । 
अति सूक्ष्म परमाणु या स्वत्त, रजः, तमः गुणात्मक प्रतिको ही कितने ही 
दाशनिकों ने जगत्‌ का मूळ कारण स्थिर किया है | परन्तु उपनिषद्कार नें 
नित्य शुद्ध विराट ब्रह्म को ही जगत्‌ के उपादान रूप में निर्डारण' 
किया है। 


HUST इदमग्र आसीत्‌। ततो वे सदजायत। 

तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्‌ सुकृतमुच्यते ॥ इति। 

यद्व तत्‌ सुकृतम्‌। रसो वे सः। रसं ह्येवायं ळवानन्दी 
भवति | को झेचान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ | यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यात्‌ | एष ह्येवानन्दयाति | यदा ह्य वेष 
एतस्मिन्नहृर्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिङयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते। 
अथ सोऽभयं गतो भअवति। यदा ह्येवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं 
कुरुते। आथ वस्य भयं भवत्ति। तरवेव भयं fags- 


सर gee ll 
eee af रीय २।७- 
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सृष्टि के पहले इस जगत का किसी प्रकार अस्तित्व नहीं था। उससे 
(aa) परिहदृश्यमान जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने (ब्रह्म) अपनेको 
ही आप सृष्ट किया। इसलिये उनको आत्मकृत कहते हैं। जो वह 
आत्मकर्त्ता वह ही रस स्वरूप | इस स्वरूप रख को लाभकर जीव आनन्द- 
-मय होता हैं। अन्तराकाश में यह आनन्द स्वरूप नहीं रहने से कोई इस 
अपान क्रिया करने में व कोई प्राण क्रिया करने में Tad होते हैं ( ब्रह्म- 
हैही )। कारण--केवल वह ही आनन्दित करता हे । जब इस दशनातीत 
अशरीरी अनिर्वेचनीय आश्रयहीन वस्तु को निर्भय का एक ही अवस्थान- 
“रूप में ज्ञान होता है, तभी साधक को अभय ora होता है। पुनः जब 
इसमें कई मेद बुद्धि का उदय होता है, तभी मय का उदय होता हे। 
अविवेकी साधारण ज्ञानी के बारे में यह अभयपद ही भय का कारण है । 
यथोणेनाभिः ait get च 
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात्‌ फेशळोमानि 
तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह faa 
मुण्डक १।१।७ 
जेता ऊर्णनाम सूत पेदा व आत्मसात्‌ करता है, सूतल में जेता लता व 
गुल्मादि पेदा होते हैं। मानव शारीर में Sar केश और लोमादि निर्गत 
होते हें, वेसा ही ब्रह्म से यह चराचर विशव उत्पन्न हुआ है। 


नेवेह किध्चनाग्र आसीन्मृत्युनेवेद्माबृतमासीत्‌। अशनाय- 
-याऽशनाया दि स॒त्युस्तन्मनोऽङुरुतात्मन्वी स्यामिति। सोऽचं- 
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उर्पानषत्‌-संकलन १०६: 
स्नचरतू तस्यात आपोऽजायन्तार्घते वे मे कमभूदिति 
तदेवाकस्याकंत्वं क॑ हृ वा अस्मै भवति य एवमेतदकस्या वत्व 
वेद्‌ ॥ 

बृहदारण्यक १।२।१ 

पहले कुत्रापि कुछ भी नहीं था। बुभूक्षारूप मृत्यु से सभी aga 

या । क्योंकि क्षुधा ही मृत्यु हे। मैं आत्मवान्‌ होगा ऐसा संकल्प कर 

वह मृत्यु ने मन की सृष्टि की हे। वह मन अपने को अचेना कर घूमता 

रहता हे। उसके अचेनाकाल में जळ उत्पन्न हुआ दै\। (वह सोचता 

हे) “हमारी तपस्याकाल में 'क अर्थात्‌ उदक उत्पन्न हुआ है ।” अतएव 

यही अभि का अमित्व। जो इस अभितच्व को जानता हे, उसके fee. 
अवस्य ही जळ समागम होता RI 

तद्धेदं तह्य व्याक्रतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियता-. 

सौ नामाऽ्यमिदंरूप इति तदिद्मप्येतहि नामरूपाभ्याभेवः 

व्याक्रियतेऽसौ नामाञ्यमिदंरूप इति स एष इह प्रविष्टः। 

आनखाग्रेभ्यो यथा ge क्षुरधाने5वहितः स्यादूविश्वम्भरो वा 


१ । घट की उत्पत्ति के पहले जेसा वह स्वकीय कारण मिट्टी के पिण्ड 
में अव्याकृत रूप में अवस्थान करता है, वेसा ही स्थूल नामरूपाकार में अभि- 
व्यक्त होने के पहले जगत स्वीय कारण हिरण्यगर्भे में अवस्थित था। 

२। अपंचीकृत पंचमहाभूत मिलित होकर क्रमशः स्थूळ, आकारा, 
वायु, तेज, जल, एथ्वी की ae करता है । सुतराम्‌ आकाश, वायु ब तेज 
पहले ही सुष्ट हुए हैं । यह सममना चाहिए । (IRAT २।६ ) 
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११० बिवेकानस्द- शताब्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला 


-विश्वम्भरकुछाये तं न पश्यन्ति। अक्ृत्स्नो fe स प्राणन्नेव 
आणो नाम भबति। वदन्‌ वाळ पश्यशवक्लुः शृण्वन्‌ शोर 
अन्बानो मनस्तान्यस्यैतानि कमेनामान्येच। स योऽत एकक 
मुपास्ते न स वेदाङल्लो ह्येषोऽत, एककेन अबय्यास्मेत्येबोपा- 
सीतात्र ह्येते सवे एकं भवन्ति। तदेतत्‌ पद्नीयमस्य सदस्य 
यदयमात्मा5नेन ह्येतत्‌ सवं वेद । यथा ह चे पदेनानुविन्देदेवं 
'कीति श्छोकं विन्दते य एवं वेद ॥ 

वृद्ददारण्यक १।४।७ 

तत्र यह जगत्‌ अप्रकाश था । इसके बाद “इसका नाम यह है” 
“इसका रूप यह है? इस प्रकार से वह केवळ नाम रूप से प्रकाशित हुआ 
है। अब ही “इसका यह नाम हे? “इसका यह रूप हैं! इत्यादि प्रकार से 
जगत्‌ केवळ नामरूप सहाय में अभिव्यक्त होता हे। क्षुरघार में जेखा 
दर या स्वीय उतपत्ति-स्थान में अभि जेसे प्रविष्ट रहती हे, वेसे ही यह 
आत्मा निखिल देह के सभी जगह में नाखून तक अनुप्रविष्ट होकर 
रहता है। उसको कोई नहीं देखते हैं। कारण--( उसको आंशिक देखते 
हैं इसलिये ) वह उनके बारे में असम्पूण हे । जेसा--जब वह प्राणक्रिय 
करता हे, त्र वह वागिन्द्रिय, जब देखता हे, तच वह चक्षुरिन्द्रिय, जब 
सुनता हे तज वह भ्रजणेन्द्रिय, जब मनन क्रिया करता हे तत्र AE मन नाम 
से परिचित होता हे। ये सभी उनका कर्मानुयायी नाम ही हैं । इनके 
( प्राणादिका ) भीतर जो केवळ एक ही ( आत्म प से) आराधना करता 
है, वह नहीं जानता ; क्योंकि ऐसी चिन्ता करने से आत्मा अपूण ही 
रहता हे। आत्मा को ऐसा पूण जानना होगा ; क्योंकि इसमें ही समी 
एकीभूत होते हैं। इस आत्मा को जानो। Sar पद-चिह देख कर 
आदमी को पहचान सकता है देसा ही इसको जानने से सभी जान सकता 

है। जो ऐसा जानता हे वह यश व ( स्वजन ) संगलाभ करता हे | 
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जीव या जीवात्मा 


साधारणतः इम कहने से जो समझते हें वही जीव हे । अद्वेत वेदान्त 
के बिद्धान्त में वह ब्रह्म या जीव ही waa हे | परन्तु ब्यवहारिक जगदू 
में जीव कहने से जो सममते हैं mean के सिद्धान्त में वह wa 
झरीर ही हे। ग्यारह इन्द्रिय, पाँच वायु, बुद्धि व अहंकार इनकी 
सम्मिलित अवस्था ही सूक्ष्म शरीर हे । संस्कार वासना आदि उस सूक्ष्म 
शरीर का धम हे । वह ही देह से देहान्तर में भ्रमण करता हे। जब तक 
वह स्थुळ शरीर के भीतर रहता दे, तत्र तक ही मानव जीवित रहता हे । 
वह बाहर होने से मानव का मृत्यु होता हे | 
स्वरूप 

agga: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः 

तं स्त्राच्छुरीरात्‌ प्रृद्देन्मु्ञादिवेषीकां घेयेण । 

तं विद्याच्हुक्रमरसृतं तं विद्याच्छुकमसतामिति N 

कठ २।३।१७ 

यह अन्तरात्मा अंगूठी परिमित! हे। वे सदा समी के हृदय में 
रहते हैं । मुञ्जतृण से जेता उसका शीष यत्न से पृथक करना होता हे देसा 
ही घैय के साथ इस आत्मा को देह से पुथक करना होगा । इस आत्मा 
को शुद्ध ब्रह्म रूप से जानना होगा | वह ही VE ब्रह्म हे | 


(a) पाँच ज्ञानेन्तरिय, पाँच कमेन्दिय, पाँच वायु, सन, बुद्धि व अहंकार 
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११२ विवेकानन्द-शताव्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला 


स एतमेव सीमानं विदायतया द्वारा प्रापद्यत। सेषा 
विदतिर्नाम डाः; तदेतन्नान्दनम्‌। तस्य त्रय आवसथाख्नयः 


स्वप्नाः | अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ 
ऐतरेय १।३।१२ 
बह ( परमेश्वर ) मूर्धा विदीण कर वही द्वार में प्रबेश करता हे। 
उस द्वार का नाम विदृति है) इसलिये यह द्वार परमानन्द लाभ का 
उपाय ह | उसका ( जोव देह में प्रविष्ट आत्मा का ) वासस्थान तीन हैं 
बे स्वप्न मी तीन हैं ( जाग्रत्‌, स्वप्न, सुघुत्ति )। यह दक्षिण चक्षु, मनः 
और हृदय यह तीन वासस्थान है। 


अवस्थात्रय) 
५ जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनेविशातिमुखः स्थूल- 
सुग्वश्वानरः प्रथमः TIR: l Hg ३ 


इनकी सम्मिछित अवस्था ही सूक्ष्म शरीर है। ऐसे सूक्ष्म शरीर को ही 
अंगुष्ठ मात्र कहता है। व्यवहारिक जीवन में वह हो लीव नाम से 
पुकारा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर के भोग के लिये जब स्थूल शरीर को 
आश्रय करता है, तभी वह जन्म नाम से कहा जाता हे । उस सूक्ष्म शरीर 
का स्थूळ शरीर त्याग ही मृत्यु हे। महाभारत में सावित्री सत्यवान 
उपाख्यान में स्पष्ट रूप से लिखित हे कि यमराज ने सत्यवान के स्थूल देह 
से पाशवद्ध अंगुष्ठमात्र पुरुष को ही महण क्रिया था । वस्तुतः “अंगुष्ठमात्र” 
इस कथन का उपलक्षण हे। बह अति सूक्ष्म यही सारांश है । 

(१) जाग्रत्‌ स्वप्न व सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ साधारण अनुभव सिद्ध 
हैं। प्रत्येक अवस्था का वाह्यक तारतम्य रहने पर भी तीनों अवस्था में 
अनुभव करनेवाला एक ही रहता हे । सुतराम्‌ तीनों अवस्था के भीतर 
जो अनुभव करनेवाळा वह एक है और वह जीव है। यही तातप् दै। 
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उपनिषत्‌-संकलन ११३ 


आत्मा का प्रथम पाद वेश्वानर जाग्रत अवस्था ही उसका योगसंथान 
है। वाह अस्तु के विषय में वह ज्ञानसम्पन्न है । उसके अंग सात t 
और मुख उन्नीस हैं। वह स्थूल विषय का मोग करनेवाला È | 

स्वप्नस्थानो57तःप्रज्ञ: ALF एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्‌ 
तेजखो द्वितीयः पाद्‌ः॥ 

माण्डूक्य ४ 

आत्मा का द्वितीय पाद तेजस! है। उसका मोगश्थान स्वप्नावस्था 
वह अन्तःप्रज्ञ है। उसका अंग सात, मुख sala हैं। वह सूक्ष्म 
विषय की भोक्ता है । 

यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते, न कच्चन स्वप्नं पश्यति, 
तत्‌ सुषुप्रम्‌। सुएप्तस्थान पकीमूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 


ह्यानन्द्सुक चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पाद्‌ः॥ 
माडूम्य ५ 


सुप्त मानव जत्र कोई कामना नहीं करता है या स्वप्न मी नहीं देखता 
हे तब उसको aga कहते हैं। इसी अवस्था में जो स्थित वह aq- 


१। यहाँ ही तेजस ( या स्वप्नावस्था व्यष्टि प्राणी ) व हिरण्य-गर्भ का 
ऐक्य है। 

२ । जागरण, स्वप्न व सुषुप्ति यही तीन अवस्था ही निद्रा है। प्राणी 
तीन अवस्था में ही निद्वित है, क्योंकि सभी जगह में तत्व की अनुभूति है। 
जाग्रत और स्वप्नावस्था में अधिक दोष यद है कि उसमें तत्व का अन्यथा 
आहण भी है । इस प्रकार में चिर सुप्त जीव का प्रात्यहिक स्वप्न व agh में 
एक विशेषल है। IMN 

८ 
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११४ विवेकानन्द्‌-शाताव्दी-जयन्ती प्रन्थमाळा 


' विक्षेप रहित होता हे । १ वह शुद्ध ज्ञान खरूप आनन्दमय और आनन्द 
का भोक्ता हे। वह सभी अभिज्ञता का द्वार स्वरूप हे । वह प्राश ही* 
आत्मा का द्वितीय पाद हे | 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो घातुस्तत्‌ 
पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांशं योऽणिष्ठस्तन्म नः N 
छान्दोग्य ६।५।१ 


उद्रस्थ खाद्य की परिणिति तीन रूप से होती है। उसका रथूलांश 
मल होता है | मध्यमाँस माँस में और सूझ्रवतम अंश मन में oft 
, गत होता है | 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्त- 
मूत्रं भबति यो मध्यमस्तल्छो हितं योऽणिष्ठः स प्राण: N 
छान्दोग्य ६।५।२ 


१ । जागरण ब स्वप्नावस्था में अनुभत मनोविक्षेप रूप ga समूह यहाँ 
` कारण के सहित मिलित होने से पथक रूप में अनुभूत नहीं होता है । 
इसलिये उसी अवस्था में उपहित आत्मा के मूळ में एकीभूत eer जाता है, 
परन्तु उसी अवस्था में कम्पूर्ण रूप में द्वत लीन नहीं होता है, क्योंकि 
सुनः निद्रावसान में द्रत जगत की उत्पत्ति होती है । 
२। सुषुप्तामिमानी प्राज्ञ से स्वप्न ब जागरण की उत्पत्ति होती है । 
३। पहले की तरह इसमें प्राज्ञ ( जीव ) और Sax का अभेद 
_ समझना होगा । 


४ । मध्यमांश तरल रुधिर आदि से परिणत होकर क्रमशः मांस होता दै ! 
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उपनिषत्‌-संकछन ११५ 
पीये पानी का स्थूळ भाग मूत्र में जाता है, सूइमभाग शोणित में 
और सूक्ष्मतम अंश प्राण में परिणत होता है | 
तेजोऽशितं tar विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुष्तद्स्थि 
भवति यो मध्यश्षः स मज्ञा योऽणिष्ठः सा वाक्‌॥ 
छान्दोग्य ६।५।३ 
घी आदि खाने से उसकी परिणिति तीन रूप में होती है । स्थूल 
अंश अस्थि, सुषम अंश मजा और सूइमतम अंश बाक्‌ रूप में! परि- 
णत होती है | 
एवमेव खलु सोम्पान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा स sea: 
समुदीषति तन्मनो भवति ॥ 
छान्दोग्य ६।६।२ 
हे सौम्य ! ऐता ही मक्षित वस्तु का सूक्ष्म अंश ऊपर में उठ कर 
मन रूप से परिणत होता है । ( अर्थात्‌ मन की पुष्टि करते हैं ) 
€ 
अपां सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स sed: समुदीषति 
नस प्राणो भवति ॥ 
छान्दोग्य RIRI 


हे सौम्य, पीये पानी का waa ऊध्वेगामी होकर प्राण रूप a 
"परिणत होता है | ® 


१1 घी आदि तैजस पदार्थ भोजन करने से भाषण देने की शक्ति होती 


Bi यह कथन है। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


११६ विवेकानन्द-शताव्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला 


तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स ses: समुदीषति सा 

वाग्‌ भवति॥ 
छान्दोग्य ६।६।४ 

हे सौम्य, घी आदि वस्तु खाने से उसका ania ऊध्वंगामी होकर 
वाकू रूप से परिणत होता है। 

अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याइन्याज्जीवन्‌ खवेदू 
यो मध्येऽभ्याहन्याञजीबन्‌ स्रवेदू योऽम्रेऽभ्याहन्याञजीवन्‌ 
स्रवेत्‌ स एष जीवेनात्मनाऽनुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमान- 
स्तिष्ठति ॥ 

छान्दोग्य ६।११।१ 

हे सौम्य, जीवात्मा सम्मुख में अवस्थित वृक्ष आदि सभी जगह में है | 
इसलिये वृक्ष के मूठ देश में आघात करने से वह वृक्ष जीवित रहता È | 
और क्षत स्थान से रस निकलता है। ऐसा ही मध्य भाग में या अग्र 
माग में आघात करने से ही वृक्ष जीवित रहता है और वहाँ से रस 
निकलता है | 

अस्य यदेकां शाखां जीवो जड्डालथ सा शुष्यति द्वितीयां 
Meat सा शुष्यति gaitat जहात्यथ सा शुष्यति aa जहाति 
सव: शुष्यती ति U 

छान्दोग्य ६।११।२ 

पेड़ के किसी एक टइनी से जीवात्मा इट जाने से वह टइनी मर 

बाती है। ऐसा ही दूसरी या तीसरी टहनी को जीवात्मा छोड़ देने से 
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उपनिषत्‌-संकछन ११७ 
चह टहनी भी सूख जाती है। समूचे पेड़ को छोड़ देने से पेड़ भी 
सूख जाता है। | 

एवमेव खळु सोम्य बिद्वीति होवाच जीवापेतं बाव किलेदं 
प्रियते न जीवो भ्रियत इति स॒ य पषोऽणिभैतदाल्म्यमिदं aa 
तत्‌ सत्यं स आत्मा तरवमसि श्वेतकेतो इति...... ॥ 
छान्दोग्य ६।११।३ 
( पिताने कहां ) हे सौम्य, ऐसा ही जानना होगा-जीव नहीं 
मरता है । जीवत्यवत देइ ही मरता है। यह जगत्‌ उस सक्मातिसदम 
मूल कारण से आस्मवान है | हे इबेतकेदु ! तुम मी ऐसे हो । (आत्मा) | 
इबेतकेतु ने कहा--हे भगवन्‌ , सुको दूसरी बात सममाइये। पिता ने 
कहा--हे सोम्य, ऐसा ही होगा | 
आत्मानं रथिनं विद्वि शारीरं रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
कठ १।३।३ 
इस देह रूप रथ का रथी जीवात्मा है। सारथी है बुद्धि और 
मन को वल्गा ( लगाम ) जानना होगा | 
अचेतन देह में सचेतन आत्मा के संस्पश के अलावा कई विषय में 
प्रदत्त नहीं हो सकता है। रथी व रथ इस रूप के सहारे यह समझाना ` 
हुआ है। यहाँ सूम माव में शरीर मन आदि जड़ पदाथे का अति- 
रिक्त चेतन आत्मा स्वीकार की युक्ति अदशित हुई है। तालये यही है 
कि प्रबृत्तिशील जो कुछ अचेतन पदाथ--कई एक चेतन का संदिलष्ट 
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होता है। सुतराम्‌ अचेतन देह व चेतन का संस्पशे faa प्रवृत्त नहीं हो 
सकता हे । जो चेतन वही आत्मा है । 


md पिवन्तो सुकृतस्य डोके 
mat प्रविष्टौ परमे पराध। 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
qaaa ये च त्रिणाचिकेताः॥ 
कठ १।३।१ 
` कमफल का अवश्यम्भावी मोक्ता जो दो पुरुष भोगायतन इस देह 
के भीतर परब्रह्म का उत्तम उपलब्धि स्थान बुद्धिरूप ger में प्रविष्ट है, 
उनको ब्रह्मयज्ञ ने पज्ञशिकने* और त्रिनाचिकेत ने आळोक व छाया की 
तरह परस्पर विलक्षण कहा है | 


| (१) अर्थातू--जीव व इश्वर । यहाँ फछमोगकारी मात्र जीव है 
परन्तु ईश्‍वर को छुत्रिन्याय में कर्मफल भोक्ता कहा गयां है । दळ में बहुत 
आदमी का छत्र रहने पर कहा जाता है कि छातावाले जाते हैं । वेसा ही 
एक अर्थात्‌ जीव भोक्ता होने पर भी उसका सान्निध्यवशतः परमात्मा को 
कर्मफलमोक्ता कहा गया है । ; 
(3) पचामि :--गाईपत्य, आहवनीय, दुक्षिनामि, सभ्य और आवसथ्य। 

इस अभि में wt यज्ञ करता था। अथवा, पश्चामि- द्यलोक, पर्जन्य, 
पृथ्वी, पुरुष और aft अभि स्थानीय इसमें क्रमशः आहुत होकर जीव 


संसार में जन्म ग्रहण करता है। ग्रहस्थ इस असि को उपासना 
करता था। 
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al सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं MTT- 
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥ 
मुण्डक ३।१।१. 
समाने ga पुरुषो faa- 
ऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 
जुष्टं ` यदा पश्यत्यन्यमीशम्‌ 
अस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
मुण्डक ३।१।२ 
एक ही रूप व एक ही नाम विशिष्ट दो पंछी एक ही पेड़ में वास 
करते हैं। उनमें एक स्वादिष्ठ फल भोजन करता है। दूसरा कुछ भी 
नहीं खाता है। वह केवल देखता है। वृक्ष आदि होने आसक्ति के 
कारण जीव विमूढ होकर मूल्यवान होता दै। फिर जब अपनी महिमा 
में प्रतिष्ठित मनुष्यगण सेवित ईश्वर को अपने से अभिन्न रूप में जानता 
है, तभी वह सभी झोक का अतीत होता है।* 


(१) पहला पंछी जीवात्मा, दूसरा पंछी परमात्मा बृक्ष-देइ । 
फलछ--सुख व दुःख रूप HW | 
ईंश्वर--दूसरा पंछी परमात्मा । ` 
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इश्वर 


उत्पत्ति-विनाश-शील सभी वस्तु को safa एक ही विधिवद्- 
Tat के अधीन है, अतएव sera वस्तु की अतिरिक्त ऐसा विधिवद्ध 
TACT का कल्पनाकारी कोई एक है, यह स्वाभाविक बुद्धि से ही समझा 
जाता है। समग्र विइव ब्रह्माण्ड नियन्त्रणकारी रूप से जो रहते हैं वे 
ही ईंइवर हैं। यद्दी-शास््ङ्रार का सिद्धान्त है। चे ईश्वर अशरीरी 
नित्य चेतन्यमय और सर्वशक्तिमान । क्योंकि ऐसा नहीं होने से भूत, 
मविष्य, वत्तमान इसी त्रिकाळ का सभी पदा थे-नियंत्रण करना सम्भव नहीं 
है । संक्षेप में यदी इंइवर-स्वीकार की युक्ति और इंरवर का स्वरूप है | 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ 

स भूमि विश्वतो वृत्वा$व्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌ l 
` इवेतारवदर ३।१४ 
वही पुरुष का अनन्त मस्तक, अनन्त नयन, अनन्त चरण; बे समग्र 
सुवन को सवेतोमाव में परिव्यास कर ही नामिका ange उदे में 


हृदय में विराजित रहे हें। ( अथवा जगत को अतिक्रम कर उसके 
चहिदेश में ही विराजमान हैं ) 


यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निढं स च विचेति ear 
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तमीशानं Be देवमीञ्य' 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तसेति ॥ 
इबेतारवतर ४।११ 
जो एक होकर भी समी वस्तु में अधिष्ठित हैं, जिसमें सभी facta 
होता है और जिससे पुनः उत्ति होती है, उस मंगल निदान-स्तवनीय 
परम देवता का दशन लामकर मानव पराझान्ति छाम करता है । 
यो देवानामधिपो 
यस्मिद्लोका अधिश्रिताः | 
य ईशे अस्य द्विपदश बतुष्पदः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
इवेतादवतर ४।१३ 
जो देवताओंका अधिर्पात, समीलोक जिसको आश्रयकर अवस्थित, 
जो समी द्विपद और चतुष्पद का शासक उस आनन्दघन परमेश्वर का 
at आदि से पूजन करते हैं । 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षः्च 
व्यक्ताव्यक्तः भरते विश्वमीशः | 
अनीशश्चात्मा वथ्यते भोक्ट्भावा जू- 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते BAT: l 
३वेताइवतर १।८ 
Saaz नश्वर व अविनश्वर, कायं व कारण रूप में युक्त विश्व को 
धारण कर रहा है। वह अनीश्वर ( अर्थात्‌ जीव ) रूप में भोबतृत्व 
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faa आवद्ध होता है, पुनः परमेश्‍वर को जानकर समी वन्धन से 
मुक्त होता है | 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्मा नावीशते देव एकः | 
तस्याभिध्यान।दू योजनात्‌ तत्त्वभावादू 


भूयश्चान्ते विश्‍वमाया निवृत्ति: 
` इवेतादवतर १1१० 


प्रकृति विनाशशीळ, अज्ञाननाशक परमेश्‍वर अमर और अविनाशी 
है। वह एक ही इंइवर प्रकृति व पुरुष को नियमित करता है । 
अनन्य मन से पुनः पुनः उसका ध्यान करने से अर्थात्‌ जीवात्मा केः 
साथ परमात्मा के साथ संयोग घटने से, “इम ही ब्रह्म? ऐसा तत्वशानः 
होने से प्रपञ्च रूप माया का अवसान होता है । 


आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परस्त्रिका छादकलछो5पि दृष्ट: | 
तं विश्वरूपं भवभूतर्म ST 
देवं स्वचित्तस्थमुपास्य Gall 
इबेताइवतर RIL 


वह ईश्वर सभीका कारण हे । देह घारण व पाप पुण्य का वही हेतु. 
है । वह त्रिकाल का पार हे और अंशहीन रूप में अनुभव होता है | 
वह विश्वरूप समी कारण का कारण है। “सत्यस्वरूप पूजनीय देवको-7 
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पहले अपने “हृदय में अवस्थित है? ऐशी उपासना कर साधक विदेहः 
केवल्य प्रास्त होता है | 


स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात्‌ प्रपश्चः परिवतंतेऽयम | 
धर्मावहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्व मस्थमसृतं विश्वधाम ॥ 
इबेताइवतर ६।६- 


जहाँ से यह जगत्‌ प्रपञ्च प्रकाशित होता दै, वह संसारबृक्ष व काल: 
को विविध परिणति के ऊपर में स्वतन्त्र रूप में अवस्थित है। TAF 
मूल, पापमोचक, aida हृदगुद्य में अवस्थित, अमृतस्वरूप” 
विश्व के आश्रय को जानकर साधक fate केवल्य प्राप्त होता है | 


तमीश्वराणां परमं महेश्‍वरं 
तं देवतानां परमश्च देवतम्‌ः। 
'पति पतीनां .परमं परस्ताद्‌ ; 
बिदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
क मटे इवेताइवतर ६।७- 


देवताओं का ही ( लोकपाल) परम अधिपति इन्द्रादि देवों काः 
परम देवता प्रजापतिंगणका इश्वर, श्रेष्ठ अक्षर से ही श्रेष्ठ ब्रह्माण्ड के 
अधिपति उस परमदेवको इम जानते हैं | 
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न तस्य काय करणञ्च विद्यते 
न ततसमश्चाभ्यधिकश्च श्यते | 
परास्य शक्तिविविधेव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवळक्रिया च॥ 
इबेताश्वत्तर ६।८ 
उस परम देवता का देह नहीं है, इर्ट्रिय भी नहीं है । उसके समान 
या उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्रुति कहती है कि--इसकी पराशक्ति 
विचित्र कार्यकारिणी और इसका ज्ञान बल क्रिया भी इस शक्ति के 
-अन्तगत है | 
न तस्य कञ्चित्‌ पतिरस्ति WS 
न चेशिता नेव च तस्य छिंगम्‌। 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्ञनिता न चाधिपः॥ 
इवेताइवतर ६।९ 
ब्रह्माण्ड में उसका कोई पति या नायक नहीं दै । उसका ज्ञापक कोई 
Pre नहीं है। वह ही सबका कारण है। इन्द्रिय समूह का कां 
जीवों का ही वह अधिपति है । इसका कोई जनक या प्रभु नहीं है । 
यः सर्वज्ञः सवेविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ AT नाम रूपमन्नः्च जायते ॥ 
मुण्डक १।१।५ 
जिसका ज्ञान अप्रतिहत, सभी सृष्टि जिसका ज्ञात है, तपस्या जिसका 


= है उस ब्रह्म से dan, नाम, रूप और अन्न आदि उत्पन्न 
i l 
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अविद्या या अज्ञान या माया 


प्रमाण की सहायता से वस्तु का यथाथ स्वरूप निर्धारित होता है |? 
सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ प्रमाण है । परन्तु जो हम देखते हैं, 
वे सभी ठीक हैं यह हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दूर से हम भ्रुक्ति 
को ( सिपिया ) चाँदी की तरह या कभी-कभी रस्सी को साँप की तरह 
देखते हैं। यह व्यवहारिक जीवन में अनुभव सिद्ध है। प्रत्यक्ष होने पर 
भी वस्तु का स्वरूप ठोक क्यों नहीं प्रकाशित होता है । उसका कारण 
खोजने से जो मिळता है, वह वेदान्त शास्त्र में अविद्या नाम से अभिहित 
हुआ है । वह अविद्या अनादि और भाव पदार्थ है। वस्तु का यथाथे 
ज्ञान होने से वह नष्ट हो जाता है। अनादि काल से इस अविया के 
प्रभाव से जीव स्वरूपतः ब्रह्म होकर भी अविद्या की आवरण-शक्ति के 
प्रभाव से आत्मा का नित्य घुद्ध चेतन्यस्वरूप आइत हो जाता है और 
विक्षेप शक्ति का प्रभाव से वह विभिन्न रूप में अभिव्यक्त होता है । 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 3 
ager रूपं प्रतिचक्षणाय | 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते 
युक्ता झ्य हरयः शता दश॥ ईति। 
बृहदारण्यक WAS. 
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“92g बिवेकानन्द-शताब्दी-जयन्ती प्र्थमाळा 


अपने को प्रकट करने के लिये ईश्वर सभी* पमें रूपान्तरित 
हुआ है? । माया के लिये* वह बहुभावों में अनुभूत होता है, क्योंकि 
इसमें दस या सेकड़ों इग्बरिय युक्त हैं । 
agag पश्यन्तृपिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं wg qà- 
्रेति। तदिदम्नप्येतहि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीतिस इदं सव 
अबति तस्य ह न देवाश्चनाभूत्या इशते। आत्मा ह्यपांस 
अवति अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते5ल्यः असावन्योऽहमस्मीति न 
a वेद यथा पशुरेरं स देवानाम्‌। यथा हृ वे बहवः परावो 
मनुष्यं सुव्ञ्युरेवमेकेकः पुरुषो देवान्‌ भुनवत्येक स्मन्नेव 
पशाबादीयमानेऽम्रयं भवति fea बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं 
-यदेतन्मचुष्या fag: ॥ 
बृददारण्यक १।४।१० 
“अपना आत्मा ही ब्रह्म”, सुनि वामदेव ने प्रत्यक्ष किया था और 
उसके सहारे उन्होंने समझा था कि--“हम मनु, हम ही सूये हुए है” | 
“मै ही ब्रह्म? ऐता ही जो ब्रह्म को जानेगा, वह ही ( आत्मभाव में ) 


१ । प्रतिरूप शब्द का अथ अनुरूप हो सकता है। अर्थात्‌ माता-पिता 
के रूप के अनुयायी सन्तान पैदा होती है । मनुष्य से मनुष्य, पशु 
से पशु आदि । 
२1 कारण-नाम रूप की अभिव्यक्ति होने से शास्त्रोपदेश, गुरु शिष्य 

व्यवद्दारादि और ब्रम को ज्ञान होता है, नहीं तो वह असम्मव है । 
A माया एक होने पर भी वह बुद्धि भेद के कारण बहुत है, इसलिये 
` बहुवचन है। 
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उपनिषतू-संकळन :१२७' 
उस ज्ञान का लाभ होगा । उसको wales देवगण भी नहीं 
रोक सकते हैं, क्योंकि वह देवगण का भी आत्मा है। फिर भी 


जो अपने को और अपने IMA देव को अलग-अलग समझ कर 
TAF भूत देवता की उपासना करता है, वह अविद्वान है । 


देवताओं के पास वह पञ्च॒ की तरह! | वेसा ही एक ही मानव 
देवताओं को ( पूजा-पाठ से ) पालन करता है। एक पशु भी चोरी 
होने से उसके दुःख की सीमा नहीं रहती है । इसलिये मनुष्य तत्तज्ञान 
SA करंगे, देवगण यह नहीं चाहते हैं ।र 
नाविरतो दुश्वरितार्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेन नमाप्नुयात्‌॥ 
" कठ १।२।२४ 
जो अशुभ कम से निदृत्त नहीं हुआ है, जो इन्द्रिय परतन्त्र, चंचल 
चित्त, जिसका मानलिक वत्तियाँ अशान्त हें, वह इनको लाम नहीं कर 
सकता है | बे केवल प्रज्ञान से हो लाभ कर जाता है | 


(१) यह अविद्या सूत्र है । अर्थात्‌ इस वाक्य में अविद्या का स्वरूप व 
उसका फल संसार-प्राप्ति संक्षेप में वणित हुआ हे । 

(२) मातुष जेसा अपने oy को नहीं छोंड़ता हे वेसा ही देवगण यजादि 
कर्म से अपने तृप्तिसाधक मनुष्य को नहीं छोड़ चाहते हैं । देवगण 
केवल अविद्यावान मानव की प्रति अनुग्रह या निग्रह कर सकते हें । 
अविद्याधीन जिनको वे सुक्त करने की इच्छा करते हँ उनको ही 
श्रद्धाद्थुक्त करते हैं; दूसरे को अश्रदधायुक्त करते हैं। सुतराम्‌ विद्या 
काम के लिये भ्रद्धा-मक्ति से देवों के अनुग्रह छाम के fea देवों का 
पूजन करना कत्तव्य हे | 
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यदेवेह तदमुत्र aaga तदन्विह | 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति॥ 
कठ २।१।१० 
यहाँ जो है वहाँ मी सो है। वहाँ जो है यहाँ भी सो है। इसमें 
( अर्थात्‌ इस ब्रह्म में ) बहु दर्शनकारी मृत्यु से मृत्यु में जाता है । 


सम्भूतिं च विनाशं च wee दोभय॑ सह | 
बिनाशेन मृत्युं सीर्वाऽसम्भूरयाऽग्रतमश्चुते ॥ 
इश १४ 


जो ( मूल ) प्रकृति और हिरण्यगभंको एक ही जानता हे, वह 
हिरण्यगर्भ का पजन कर मृत्यु को अतिक्रम करता है और ( मूल ) 
प्रकृति की उपासना में अमरत्व लाम करता हे । 
अविद्यायां बहुधा वतमाना 
वयं कृतार्था इत्यभिमत्यन्ति बाला: | 
यत्‌ कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌. 
तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ 
मुण्डक १।२।९. 
विभिन्न रूप से अज्ञान में आवृत अवियेकीगण “इम तार्थ हैं” 
ऐसा अभिमान करते हैं। क्योंकि अशिक्षा से कर्मानुरागीगण प्रकृत 


aa नहीं जानते हैं और इसलिये बे कर्मफल भोग के वाद दुःखात्तं होकर 
स्वराम्रष्ट होते हैं । . 
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कर्म और कर्मफल 

गीता में भगवान ने कहा है कि--“गहना कमणो गतिः? अर्थात्‌ 
कम का स्वरूप दुर्विज्ञेय है। एक ही कर्मानुष्ठाता को उद्देश्य मेद में 
भिन्न फल देता है। उदाहरण रूप में कहा जाता है कि-विद्या लाम 
के प्रभाव से बुद्धि की तीक्ष्णता होने पर कोई: कोई उस तीश्ण बुद्धि की 
सहायता से दुष्कर्मानुष्ठान में अत्यन्त सुदक्ष होता है। आम बुद्धि से 
कमांनुष्ठान करने से den बुद्धि की सहायता से विशिष्ट फल लाभ 
करता है | उस परिमा जित बुद्धि के प्रभाव से संसार की असारता बूर कर 
त्याग व वेराग्य की सहायता से निर्वाण लाम होता है | 


उपनिषद्‌ के मत में जिस अनुष्ठान के फल में आत्मिक-उन्नति छाम 
होती है वही ययाथ कमें हैं। ag कर्मानुष्ठान सगुण ब्रह्म व निर्गुण 
ब्रं का अनुशीळनात्मक है । प्रथमतः सगुण ब्रह्म की उपासना करना 
होगा और उघ अनुष्ठेय कम॑ को यज्ञ रूप में कहा गया हें । छान्दोग्य 
उपनिषद में ११६ वषे मनुष्य का परमायु कल्पना कर जीवन भर 
यश्ञानुष्ठान कमे की व्यवस्था की गयी है । बही कमे तीन भागों में विमक्त 
है--वही कहा जा रहा È 


पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशतिवर्षाणि तत्‌ प्रातः 


aqi चतुविशक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तद्स्य 
& 
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चसवां5ल्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सव वासयन्ति॥ 
छान्दोग्य ३।१६।१ 
मनुष्य का समी जीवन ही एक यज्ञस्वरूप है। उसके जीवन 
के प्राथमिक चौबीस वर्ष प्रभाती लोगस्वरूप' है। प्रमाती यज्ञ में 
गायत्री छन्द में स्तोत्र पाठ करना है। गायत्री छन्द में चौबीस अक्षर 
हैं | पुरुष यज्ञ में इस प्रभाती हवन में वसुगण युक्त हैं। प्राणसमूह 
ही वसु हैं। क्योंकि वे ही इन प्राणियों को ( देह में ) बास कराते E | 
अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्द्नं सवनं 
चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुपू teed माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्रा 
अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सव रोद यन्ति॥ 
छान्दोग्य ३।१६।३ 
इसके बाद (जीवन के) चोवाळीस वषं हैं, वे हो मध्याह 
यज्ञ है । त्रिष्टुप छन्द को अक्षर संख्याए चौवाळीस हैं। मध्याह्न हवन 
में त्रिष्ुप छन्द का मन्त्र पाठ होता हे । इस हवन में रुद्रगण युक्त हैं | 


प्राणसमूह ही रुद्र हँ । क्योंकि ये समो प्राणियों को रोदन कराते हैं? । 


१ । अभिस्टोम, सोम, हवन तीन सवन में संग्पादनीय है । प्रात:सवन, 
माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन | 
२। अध्तसु-श्रुवरच सोमरच, विष्णुस्वेवानिलोडनलकः। 
अत्यूषश्च प्रमासइच, वसवोऽष्टौ क्रमात्‌ स्मृताः M 
३ । स्र शब्द का अथं--जो रोद्न करता है या रोदन कराता है । मध्यम 
वषे में प्राणसमूह निष्ठुर होते हैं, सुतराम्‌ वे अपने का व दूसरे का 
'दुःख का कारण होते हैं । 
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उपनिषत्‌-संकलन १३१ 


अथ यान्यष्टाचत्वारिंशदर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टा चत्वा रिंश- 
दक्षरा जगती जागतं ठृतीयसवनं तद्स्यादिद्या अन्वायत्ताः प्राणा 
चावादित्या एते हीदं सवेमादंदते ॥ 
छान्दोग्य ३।१६।५ 
इसके बाद आठचवाळीस वर्षे काळ (अपराह्न) तृतीय यज्ञ 
है। जगती छन्द की अक्षर संख्याएं आठचवाळीस हैं। तृतीय यज्ञ में 
जगती छन्द का मंत्र पाठ होता हे | आदिस्यगण ' इस यज्ञ में युक्त हैं । 
प्राणीगण ही आदित्य है । क्योंकि ये प्राणी समूह को आदान या ग्रहण 
करते हैं | 
एतद्ध स्म वे तद्िद्वानाह महिदास tata: स कि म॒ एतदु- 
पतपसि योऽहमनेन न प्रे्यामीति सह षोड़शं वषेशतमजीवत्‌ 
आह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ 
छान्दोग्य ३।१६।७ 
इतरा के पुत्र महीदास ने इस यज्विज्ञानको जानकर कहा है कि 
“हे मृत्य तुम किसके लिये मुझको सन्तापित कर रहे हो १: इससे मैं नहीं 


(१) द्वादशं आदिल :-धाता मित्रोऽयेमा स्द्रो वरुणः सूये एव च । 
भगो विवस्वान पूषा च सविता दशमः स्मृतः । 
एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुदांद्श उच्यते ॥ 

प्राणीगण को आदित्य नाम से कहां गया है। क्योंकि आदित्य 

जैसा रस ग्रहण करता है वैसा ही ये अर्थात्‌ इन्द्रियगण ब प्राणसमूह शब्दाथे 
विषय आदान करते हैं । 
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१३२ विवेकानन्द-शताव्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला 


'मरूँगा ।” ( ऐसे दृढ़ विश्वास के एल में ) बे सौ सोलह वष तक 


जीवित रहे ये। जो ही ऐसा ( यज्ञ संपादन विदा का) ज्ञान लाभ 
करेगा वही स्वस्थ देह में सौ सोलह वघ तक जीवित रहेगा | 


` क्लेम इति वाचि। योगक्षेम इति प्राणापानयोः। कर्मेति 


इस्तयोः। गतिरिति पादयोः। विमुक्तिरिति पायो। इति 


मानुषीः समाज्ञाः। अथ देवीः-एप्तिरिति atl बलमीति 


विद्युति॥ A 
तेत्तिरीय ३।१०।२ 


ब्रह्म को प्रास वस्तु का संरक्षण रूप में ( क्षेम ) वाक्य में अप्रास वस्तु. 


'की प्राप्ति ब प्रास बस्तु का संरक्षण रूप में (योगक्षेम) प्राण में और अपान 


मे, क्रिया रूप में दोनों हाथ में गति रूप में दोनों पेर में, त्याग रूप में 
वायु में प्रतिष्ठित ज्ञान में उपासना करनी होगी । मनुष्य के सम्बन्ध में 
यह उपासना है। इसके बाद देवी उपासना कहा जाता है,- शष्ट में 
तृप्ति रूप में) विद्यत में बळ रूप में-- 
यश इति पझुषु। ज्योतिरिति नक्षत्रेषु। प्रजातिरमृत- 
सानन्द इत्युपस्थे। सवेमित्याकाशे । तत्‌ प्रतिष्ठेत्युपास्रीत। 
प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत | महान्‌ भवति। तन्मन 
इत्युपासीत | मानवान भवति ॥ 
, तेत्तिरीय ३।१०।३ 
पशुओं में यशी रूप में, नक्षत्रसमूह में ज्योति रूप में, जननेन्द्रिय में 
सन्तानोत्पादन रूप अमृत तत्व ब सुख रूप में और गगन . में गगन रूपी 
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उपनिषत्‌-संकछन १३३ 


ब्रह्म को सर्वाधार रूप में उपासना से साधक प्रतिष्ठावान होता है | उनकी 
महत्‌ रूप में उपासना करने से साधक महान्‌ होता है और मन रूप में 
उपासना करने से साधक मननशील होता है | 


तन्नम इत्युपासीत | नम्यन्तेऽस्मै कामाः। तदूत्रह्म त्युपासीत । 
wear waft! तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं 
म्रियन्ते द्विषन्तः सपल्राः। परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः | स यश्चायं 
पुरुषे। यश्चा्राबादित्ये। स एकः | 

तेत्तिरीय ३।१०।४ 

विभिन्न माव की उपासना में साधक विभिन्‍न फळ लाम करता है। 

जेसा--उनको पूज्य रूप में उपासना करने से समुदाय भोग्य वस्तुएं लाम 

होते हैं। श्रेष्ठ रूप में उपासना करने से प्राधान्य लाम होता है। संहार 

रूप में उपासना करने से उनके विद्दे षकारी और अप्रिय शत्रु नाश होते 

हैं। इस पुरुष में जो परमात्मा वास करते हैं और aies में जो 
वास करते हैं, दोनों ही एक हैं । 

स य{एवंबित्‌। अस्माह्लोकात्‌. प्रेय । एतमन्नमयमात्माच- 
युपसंक्रम्य। पतं प्राणमयमात्मानसुपसंक्रम्य। एत मनोमय- 
मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानसुपसक्रम्य। एत 
मानन्दमयमास्मानमुपसंक्रम्य | इमाँछोकान्‌ कामाज्ञीकासरूप्यनु- 
सथ्वरन्‌ | एतत्‌ साम गाचन्नास्ते। दवा ३ कु दा ३ कु दा ३ चु॥ 

तेत्तिरीय ३। १०।५ 
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९३४ विवेकानन्द्‌-शताब्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला 


ऐशा ज्ञानी मनुष्य इहलोक से प्रस्थान कर अन्नमय आत्मा में 
मिलित होता है। क्रमशः प्राणमय आत्मा में, मनोमय आत्मा में, 
विज्ञानमय आत्मा में और अन्त में आनन्दमय आत्मा में मिलित होता है | 
इसके बाद--अपनी इच्छा से अन्न और रूप लाभकर पृथिवी आदि 
विभिन्न लोक में भ्रमण कर ब्रह्मलाम का ज्ञान प्रास करता है | 


अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो ३ ऽहमन्नादो ३ 
ऽइमन्नाद्‌ः। अहं श्ढोककृदहं श्ढोककृदहं श्लोककृत्‌। अहमस्मि 
प्रथमजा ऋता ३ स्य । पूव देवेभ्योऽमृतस्य ना ३ भायि। यो मा 
ददाति a इदेव मा ३ वा:। अइदमन्नमन्नमद्न्तमा ३ fart 
अहं विश्वं सुवनमभ्यभवाम्‌ । सुवर्णज्योती:। यः एवं वेद्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 

तेत्तिरीय ३।१०।६ 


“अन्न मैं, मैं हूँ। अन्न को मोजन करने वाला सं अन्न व 
अन्न के मोक्ता का मिलन मैं ही करता हूँ। मैंने ही स्र से पहले जन्म 
लिया है। व्यक्त व अव्यक्त जगत्‌ का और देवों का ही मैं पूर्ववर्ती हूँ । 
अमरत्व मुझमें विद्यमान है। अन्नरूपी मुझको, जो अन्नार्थी को 
अन्न देते हैं वे ही मेरी रक्षा करते हैं। अन्नदान में विरत मनुष्य 
को अन्नरूपी मैं भोजन करता हूं। परमेश्वर रूप में समी पृथ्वी का शासक 
मैं हैं। आदित्य की तरह मेरी ज्योतियाँ सदा प्रकाशशीळ है |” यही 
Ta तत्त्व हे। जो ऐसा जानता है वह मोक्ष लाम करता है । 
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उपनिषतू-संकळन १३५ 


[ wet प्राप्ति के सहायक से प्रतीक उपासना की बात कहा जाता है | 
गायत्री ब्रह्म की प्रतीक है । इसलिये गायत्रीकी उपासना कहा जाता है--] 


गायत्री वा इदं सब भूतं यदिदं किश्च वागे गायत्री वाग्वा 
इदं सवं भूतं गायति च त्रायते च ॥ 
छान्दोग्य ३।१२।१ 


जो कुछ है सभी गायत्री है।' वाक्‌ ही गायत्री क्योंकि यह वाक्‌ 
प्राणी समूइ का (नाम) गाती हैं और सबकी रक्षा करती RI 


छान्दोग्य ३।१२।५ 

यही वह गायत्री है। यह चार चरण विशिष्ट और छः प्रकार है। 

चुक मन्त्र में यह गायत्री ही प्रकाशित हुआ है । ः 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। 


पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि॥ 
छान्दोग्य ३।१२।६ 


सेषा चतुष्पदा षड़ विधा गायत्री तदेतदृचाऽभ्यनूक्तम्‌॥ 


गायत्री निदिष्ट ब्रह्म की विभूति व समपरिमाण हे । परतु पुरुष 
(give) उससे ही महत्तर है । क्योंकि जगत्‌ प्रपंच उसका एक 


(१) यहाँ गायत्री शब्द ब्रह्म का लक्षक है । गायत्री नाम के छन्द 
अवलम्बन कर उस गायत्री में अतगत ब्रहम में चित्त समाहित करना होगा । 


यही तात्पये है । 
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१३६ विवेकानन्द-शताब्दी-जयत्ती प्रन्थमाळा 


पादस्वरूप मंत्र! है । उसके अतिरिक्त तीन पाद अमृतमय है और 
Rama है । ` 
[ अब agu ब्रह्म की उपासना कहा जाता है--] 
सवं alead ब्रह्म तजळानिति शान्त उपासीत। अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिज्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति स क्रतुं कुर्वीत l 
छान्दोग्य ३११४1१ 


सभी ब्रह्मस्वरूप हें । क्‍योंकि उससे ही पृथ्वी की उत्पत्ति, उसमें 
ही स्थिति और उसमें ही ल्य है। सुतराम्‌ संयत चित्त से उनकी उपा- 
सना करो। मनुष्य अपने दृढ़ विश्वास का फलस्वरूप है। वह इस 
जीवन में जेसा विश्वासयुक्त होता है, वैसा ही देहान्त में गति होती है । 
सुतराम्‌ eg विश्वासयुक्त होगा ( अर्थात्‌ भगवद्‌ भाव में भावित होने के 
fet योग्य उपासना* करेगा | ) . 


(१) ब्रह्म में अंश रहने पर भी--मिथ्या जगत, की तुलना में ब्रह्म 
अनन्त, इसको सभमाने के छिये उपदेश से अंश कहपना कर कहा जाता है 
कि अझ एक ही अंश में ही विवर्तित होते हैं, परन्तु तीन अंश सें वे अस्त 
या निविकार है । 


(२) भाव विशेष को दीघेकाछ हृदय में धारण करना ही उपासना है। 
वतेमान स्थळ में, यह कहा जाता है कि तत्त्व निश्चय नहीं होने तक विशेष 
अधिकारी के fet उपासना अवलम्बन करना होगा | 
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उपनिषत्‌-संकलन १३७ 

सनोमयः प्राणशरीरो भारूपः MAUT आकाशात्मा 

UAHA सवकामः सवंगस्धः Tata: सवसिद्मभ्यात्तोऽवावच- 
नाद्रः॥ 

छान्दोग्य ३।१४।२ 

वह मनोमय प्राणदेह विशिष्ट दोतिमान सिद्धसंकल्प, सवेव्यापी, सभी 

कर्म का कर्ता, सभी कामना का कर्ता, सभी गन्धव रस का आंभय, 

जो ब्रह्माण्ड में वतेमान, जिसमें कोई इन्द्रिय नहीं है और जो आग्रह- 
wa है | 

एष म आत्माऽन्तह्ृ दयेऽणीयान ब्रीहेवा यवाद्वा स्ेपाद्वा 

श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुळाद्ठेब म आत्माऽन्तह्ृ द्ये ज्यायान्‌ 

पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाञ्ञ्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो 


छोफेभ्यः ॥ 
छान्दोग्य ३।१४।३ 


gaa में अवस्थित मेरा बदी आत्म ध्यान, यब सेप, ATH या | 


इयामाक चावल से GAA TATA में अवस्थित मेरा यह आत्मा एस्वी से 
ही विशाल, अन्तरीक्ष से aed दिब्यलोक से महत इन सभी ढोक से 
विशाल है 1° 

(१) qed आत्मा को सूक्ष्म कहा गया है, परन्तु कोई समझे कि 
आत्मा अणु की तरह है, इसलिये उसको पृथ्वी आदि से बड़ा कहा गया है । 
वर मन ही हो सकता है कि आत्मा gett आदि की तरह, इसछिये उसको 
अनन्त कहा यया है | 
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१३८  विवेकानन्द-शताब्दी-जयन्ती म्रस्थमाळा 


स्ेकर्मा सवकामः सर्वगन्धः सवरसः सवेमिदमभ्यात्तोऽवाक्य- 
नाद्र एष म आत्माऽन्तहृ दय एतद्‌ ब्रह्मेतमितः प्रेत्याभिसं- 

अवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकितसाऽस्तीति...॥। 
छान्दोग्य ३।१४।४ 


सभी काम का कर्ता, सभी कामना का कर्ता, सभी गन्ध व सभी 
रस का आश्रय, जो ब्रह्माण्ड में वतेमान है, जिसमें कई इन्द्रिय नहीं हैं 
और जो आग्रहशून्य है, वही cera में अवस्यित मेरा आत्मा है। वही 
ब्रह्म हे। इहलोक से जाकर हम इसको ही wat) जिसका ter 
विश्वास है और जिसका इसमें कोई सन्देह नहीं है, वह ईश्वरत्व लाम 
करना | 


तकम 
शुणान्वयो यः फळकमेकर्ता 
कृतस्य तस्येच स चोपभोक्ता | 
स॒ fasanan 
प्राणाधिपः सश्चरति स्वकमेभि: ॥ 
ववेताइवतर A'S 


कमे व उपासना सम्भूत क ww सकाम कम में निरत मनुष्य 
स्वकीय कमेफळ मोग करता है । विविध देइघारी सत्त्वादि गुणयुक्त घर्म 
व अघर्मादि तीन मागं में गम नकारी व प्राण अपान आदि पंच प्राण का 
कर्ता, यह जीव अंपना कम अनुसार में भ्रमण करता है | 
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उपनिषत्‌-संकलन BE 
एह्यहीति तमाहुतयः सुवचंसः | 
सूयेस्य रश्मिभियेजमानं वहदन्ति। ` 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचंयन्त्य 
एष बः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ 
मुण्डक १।२।६- 
सूरज किरण की सहायता से ज्योतिमंय आहुतियाँ, उस यजमान को 
आओ, आओ, यही तुम्हारा कमेफल हे, यही तुम्हारा अपना कर्मानित 
मार्ग है, यही ब्रह्मलोक हे--ऐसी स्तुति व पूजन कर, वहन कर ले 
जाती हे | 
समान उ एवायश्चासो चोष्णोऽयसुष्णोऽसो खर इतीममा-. 
चक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद्‌ वा एतमिममसुंः 
चोदूगीथमुपासीत ॥ 
छान्दोग्य १।३।२ 
प्राण और सूर्य समतुल हे । प्राण १ गरम है सूरज भी गरम 
है। प्राण को गमनशील और सूरज को अस गमनशील व प्रत्यागमन- 
शील कहा जाता है ।' इसलिये ऐसा नामरूप युक्त प्राण ब सूये रूप में 
५३४”कारकी उपासना करना चाहिये | 


(१) जितने तक्र शरीर में प्राण रहता है, तबतक शरीर गरम 
लगता है | 

(२) सूर्‌ gat के बाद फिर लोटता है; परन्तु सरत देह में प्राण 
फिर नहीं छोटता है । 
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१४० विवेकानन्द्‌-शताब्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला 


'इष्ठापूते 

संवत्सरो वे प्रजापतिः। तस्यायने दक्षिणं dat च। 
-तद्ये ह वे तदिष्टापूत कृतमित्युपासते, ते चान्द्रमसमेव छोकम- 
/ भिजयन्ते ; त एव पुनंरावतेन्ते । तस्मादेते क्रूषयः म्रजाकामा 
-दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एष हृ वे रयियेः fagar: I 


प्रश्न १॥७ 
सम्वत्सरको ही प्रजापति कहते हैं। उसका अपने अर्थात्‌ माग 
-दो हं--दक्षिणायण व उत्तरायण | . अझ्निददोत्रादि पञ्च महा यज्ञ करता है 


ओर कूया, तालान खननादि काम १ चाव से करता है वह इस कम 
“फळ से केवळ चन्द्रलोक को ही जय करता है और इसलिये उसका 
पुनजन्म होता है । सुतराम्‌ जो स्वामिळाषी व पुत्रकामी दक्षिणायण 
प्रास होता है | जो पितृयान वही अन्न है। सुतराम्‌ स्वगंद्रश 
-सन्तानाथी ग्रहस्थगण दक्षिण मार्ग प्रास होते हैं। जो पितु माग वही 
अन्न है। 
"निष्काम कमं 
ततूकमे कुत्वा विनिवत्य भूय- 
स्तत्त्वस्य तरवेन समेत्य योगम्‌ | 
(१) इष--अभिहोत्रं तपः सत्यं भूतानांचानुकम्पनम्‌ | 
आतिथ्ये वेखदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 


पूत-वापीकूप - तड़ायाद्‌ देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमारामं पूत॑मित्यभिधीयते ॥ 


Se, 
= 
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उपनिषत्‌-संकलन १४९ 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टमिर्वा 

कालेन चेबात्मगुणेश्च GA: UI 
इवेतारवतर ६1३. 
भगवान के उद्देश्य में कम कर फिर कम से निदत्त होकर एक; दो व 
आठ १ अवलरूम्बन से और देवी गुण व वहुजन्माजित पुण्य फल से इस 
जीवन में या पर जन्म में समष्टि के साथ व्यष्टिका संयोग विधानकरः 

साधक मुक्ति लाभ करते है | 


आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि 
भावांश्च सर्वान्‌ बिनियोजयेदू यः । 
तेषामभावे कृतकर्मनाशः 
कर्मक्षये याति स aada: ॥ 
इवेताइवतर ६४ 
जो योग युक्त ( ईश्वरार्पित बुद्धि ) होकर समी काम करता है और 
प्रकृत व तत्सम्भूत सभी वस्तु को परब्रह्म में अपण करता है वह 
स्वरूप में अवस्थित) व संसारातीत होता है । प्रकृति व तत्सम्भूत सभी 
पदाथ नाश होने से उसका प्रारब्धर भिन्न दूसरा सभी कमे नाश होताः 
है । और प्रारूध क्षय होने से वह विदेह मुक्ति छाम करता है। 


(१) एक शुद सेवा ; दो गुर भक्ति व इसर प्रेम ; तीन श्रवण, 
चिन्तन, ध्यान ; आठ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रत्याहार, धारणा 
ध्यान व समाधि । r 

(२) पूर्वे पूर्व जन्म में अजित जिस कर्म के फल में वर्तमान देह 
हुआ है । 
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जन्मान्तर 


इस पंच भूतात्मक स्थूळ देह का अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व 
केवळ arate भिन्न दूसरे सभी दाशनिकों ने स्वीकार किया है । सुतराम्‌ 
-मृत्यु काळ में इस स्थूळ देह को छोड़कर आत्मा या जीव नामक वस्तु 
कहाँ जाता है केसे ही दूसरा देह धरता हे इस प्रश्न के समाधान के 
“लिये मुनि ने जो सोचा है, उसी से जन्मान्तर सिद्ध हुआ हे। वह 
आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण कई भोग देह का आश्रय के अलावा 
झुम या अश्यम कई कमें फल भोग नहीं कर सकता है। सुतराम्‌ इस 
स्थूळ देह को छोड़ने के बाद संचित कमे फल भोग करने के लिये जहाँ 
जिस अवस्था में जीव रहता है, वह ही परलोक वा जन्मान्तर नाम से 
प्रसिद्ध है | 


जन्म 

तस्मिन्‌ यावत्सम्पातमुषित्वाउ्थेतमेवाध्चानं पुननिवतेन्ते 
'यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा5भ्र' 
भवति॥ 

- अश्रं मूत्वा मेघो भवति मेघो भूर्वा प्रवघेति त इह त्रोहियवा 
'ओषधिवनस्पतयस्तिळमाषा इति जायन्तेऽतो वे खलु दुनिष्परपतरं 
यो यो हाननमत्ति यो रेतः सिञ्चति axa एव भवति ॥ 

छान्दोग्य ५।१०।५-६ 


= 
ao, 
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उपनिषत्‌-संकलन ९४३ 

[ विदेही जीव ] कमं फल क्षय नहीं होने तक चन्द्रलोक में वास 
करता है। उसके बाद जिस प्रकारमें गया था उसी प्रकार से उसी 
मारे में पुनः लौटता है । पहले आकाश में, आकाश से वायु में, वायु से 
धूम में, धूम से अग्न में, अभ्र से मेघ में, मेघ से ( बारि रूप से ) वर्षित 
होता है। फिर वे इस पृथ्वी में त्रीहि; यव औषधि वनस्पति, तिळ, 
आदि रूप में पेदा होते हैं। (इन ब्रीहि यव आदि से बाहर होना 
aga कष्ट साध्य है--कोई इनको खाता और सन्तान उत्पादन 
करता है वह रूप घारण कर जीव रूप से जन्मता है । ) 

तदू य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह. यत्ते रमणीयां योनि- 
सापद्ेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनि वाऽथ य 
इह कपूयचरणा अभ्याशो ह॒ यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनि 
वा gaia वा चण्डाळयोनि वा ॥ 

छान्दोग्य ५॥ १०]७ 

इसमें जिनका इहळोक में पूर्वाजित झुभकमेफेल अवरिष्ट है, बे 
'शीघ्ता से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्यरूप में जन्मते हैं। फिर जिनका 
इहलोक में अर्जित aga कमफल अवशिष्ट है, चे शीघ्रता से ही कुत्ता, 
शूकर या चण्डालरूप में जन्मते हैं | 
“सत्यु 

तस्य क मूल स्यादुन्यत्राङ्गयोऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो सूछ- 
(त) जीव कमी नहीं मरता है। जीव के साथ देई का सम्बन्ध दी 
जन्म और सम्बन्ध का विनाश ही सत्यु दै । 


= 


2 ४ 
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१४४ विवेकानन्द-शताव्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला 


मन्बिच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सम्मूळाः 
सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा यथा तु खलु 
सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्‌ त्रिवृदेकेका भवति 
aged पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि 
सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ lI 
छान्दोग्य ६।८।६ 


पानी के अलावा कहाँ इसका मूळ रद्द सकता है १ हे सौम्य इस 
अंकुर को अवरूम्बन कर तेजरूप मूलको अन्वेषण करो। तेन-अंकुर 
अवलम्बन कर GST मूल को जानने की चेष्टा करो । समी प्राणी इस 
सत्‌ से पेदा हुए हैं, सत्‌ में अवस्थित है, परिणाम में सत्‌ में विलीन 
होबा है। ये तीन देवता ( तेज, अप्‌, क्षिति ) पुरुष से मुक्त होकर जेसा 


frag? होते हें वह पहले कहा गया है । हे सौम्य, महाप्रस्थान काळ में 


पुरुष के इर्द्रिय समूह मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परम 
देवता में संवत होते हैं | 


(१) त्रिइृतकरण-_वेदान्त का पंचीकरण । त्रिवृत्‌ प्रक्रिया ऐसा है-- 
अतिमहाभूत को प्रधान रूप में अण कर दूसरा अप्रधान दोनों को उसके 
साथ मिछित करना होगा । जेसे-- 

(सूक्ष्म) तेज ३+जल३+एथ्वी ३=स्थुल-तेज ; 

(सूक्ष्म) पृथ्वी ३+तेज ३+जछ 3-स्थूल-प्रथ्वी ; 

(सुम) जळ ३+तेज १+पृथ्वी १=स्थुळ-जल | 
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उपनिषत्‌-संकछन १४५ 


अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो अवति तमभित आसीना 
आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावद्स्माच्छरीराद्चुत्‌- 
क्रान्तो भवति ता वञ्जानाति ॥ 
छान्दोग्य cele 
इसके वाद जब कोई ऐसा ( रोगादि निवम्धन ) हीनबळ होता है, 
तव उपके चारों ओर से मनुष्य पूछते हैं--“'क्या मुझको पहचानते हो १ 
मुझको पहचानते हो £” जबतक वह देह से बाहर नहीं जाता है, तबतक 
वह पहचानता है | 
अथ यदाऽस्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 


तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ 
छान्दोग्य ६।१५।२ 


इसके बाद जब उसका वाक मन में) मन प्राण में, प्राण तेज में और 
तेज परम देवता में विलीन होता दै, तब वह नहीं पहचानता है । 
मृत्यु अन्ते गति | 
अनन्दा नाम ते star अन्धेन तमसावृताः | 


तांस्ते प्रेत्या भिगच्छन्त्यविद्ठांसोञ्जुधो जना: ॥ 
बृहदारण्यक ४॥४॥ ११ 


ये तत्त्वज्ञानहीन और अवोध, मृत्यु के बाद बे निरानन्दमय अज्ञाना- 
च्छन्न लोक में जाते हैं । 
agat नाम ते छोका अन्धेन TAMIN: | 


aia प्रेयामिगच्छन्ति ये फे चात्महनो जना: ॥ 
शरे 


१० 
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१४६ विवेकानन्द्‌-राताव्दी-जयन्ती प्रन्थमाळा 


ज्योति विहीन घोर तमसाच्छन्न ये लोक? हैं, मृत्यु के बाद अत्रि- 
चेकीगण वहाँ जाते हैं । 
जन्मान्तर 
स्थूळाणि सूक्ष्माणि बहूनि चेव 
रूपाणि देही स्वगुणेवु णोति 
क्रियागुणेरात्मगुणेश्च तेषां 
संयोगहेतुरपरो5पि दृष्ट: ॥ 
RATATAT ५।१२ 
देहधारी अपना ( सात्त्विक, राजसिक और तामसिक) भावानुसार में 
जो शुम या अशम काम करता है, उसके लिये और अपने अन्तःकरण के 
भावानुसार में स्थूल, सूक्ष्म आदि विभिन्न देइ लाभ करता है। उसका 
ऐसा विभिन्न देह के संयोग का दूसरा कारण मी ( अर्थात्‌ पूर्वसंस्कार ) 
मिळता है | 
आत्मन एष प्राणो जायते। यथेषा पुरुषे छाया, एतस्मि- 
न्नेतदाततं मनोकृतेनायात्य स्मिञूशरीरे ॥ 
प्रश्‍न 318 
यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है । मनुष्य देह के साथ जैसा 
(अलोक ) छाया रहता है, वेसा ही इस परमेश्‍वर में यह प्राण नामक 
वस्तु ( छाया की तरह ) अर्पित रहा है और मन का संकल्प व क्रियादि 
अनुसार यह इस देह में प्रवेश करता है | 


(१) कर्मफल वहाँ अवलोकित या भुक्त होता है ; अर्थात्‌ विभिन्न 
JA । 


"Ay, 
) 
२७० 
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आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म 


यह देखा जाता है कि जो वस्तु ससीम है वह ही कई स्थानों में 
असीम होती है। परिमाणको इसके बारे में उदाहरण रूप में छा सकता 
RI परिमाण सभी जगह में सीमित होने पर भी वह आकाश में असीम 
ÈI सुतराम्‌ ज्ञान साधारणतः ससीम होने पर भी किती एक क्षेत्र में 
वह असीम होगा ही। वह ज्ञानस्वरूप ही ब्रह्म है। अस्तित्व व सत्ता 
और आनन्द के बारे में ही यह युक्ति एक ही तरह से प्रयोज्य है | 
सुतराम्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप ब्रह्म यही अद्वेत वेदान्त का सिद्धान्त है | 
अविद्यारूप उपाधि के प्रभाव से ब्रह्म असीम होने पर भी ससीम की 
तरह लगता है और उस ससीम अवस्थाको ग्रहण कर “मैं? “तुम? 
आदि खंड-खंड रूप से वस्तु को हम समभते हैं ) ठीक से विचार करने 
से देखा जाता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त किसीकी सत्ता नहीं है। इसलिये 
अद्वेत वेदान्त “सर्व खस्विदं ब्रह्म” इस सिद्धान्त में उपनीत हुआ है । 


अणोरणीयान्‌ महतो मह्दीयान्‌ 

आत्माऽस्य जन्तोनिहितो शुद्दायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 

घातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः॥ 


कठ १।२।२० 


4 
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wen से सक्षम, महत्‌ से. महान्‌ यह आत्मा प्रति प्राणी के हृदय 
गुहा में अवस्थित हे । कामना रहित विशुद्ध चित्त मानव इस आत्मा की 
महिमा देखता है और शोकातीत होता है | 
न जायते प्रियते वा विपश्चिन- 
नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित_ 
अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते gand शरीरे॥ 
कठ १।२।१८ 


AG नहीं जन्माते हैं। उनकी मृत्यु भी नहीं है । बे दूसरे किसी 
कारण से पदा नहीं होते हैं। यह किसी वस्तु से भी नहीं पेदा होता है । 
बे जन्म-रहित, चिरस्थायी, अविनाशी और परिवतेन रहित हैं । देह के 
नाझ से उनका नाश नहीं होता है | 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं इतश्चेन्मभ्यते हतम्‌ | 
उभो तौ न विजानीतो नायं हन्ति न इन्यते॥ 
कठ १1२1१९. 
यदि घातक सोचता है कि वह हत्या करता है । यदि Rea मनुष्य 
भी सोचता हे कि वह निइत हुआ हे, परन्तु बे दोनों मी नहीं जानते हैं 
कि, आत्मा इत्या मी नहीं करता हे या इत भी नहीं होता रे । 


d ° ° 
सघवन्मत्य वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तद्स्यासृतस्याशरीर- . 
स्यात्रनोऽधिष्ठानमाचो बे सशरीरः प्रियाम्रियाभ्यां न वे 
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सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशारीरं वाव सन्तं न 
प्रियाग्रिये स्पृशतः ॥ 
छान्दोग्य ८।१२।१ | 


( ब्रह्मा कहते हैं) “हे इन्द्र, यह देह मरणशीछ और मृत्यु का अधीन 
है, अविनाश १ अशरीरी आत्मा का यह अधिष्ठाता है। शरीराभिमानी 
सुख-दुःख का भोग करनेवाला होता है । देह में “मे” इस बुद्धियुक्त 
मनुष्य के सुख-दुःख का विरति नहीं है। देहामिमानरहित मनुष्य को 
सुख-दुःख नहीं स्पर्श करता है। 


निष्कळं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरझ्नम्‌ । 
अस्तस्य परं सेतुं दग्द्वेन्दनमिवानलम ॥ 
इबेताइवतर ६1१६. 


यदा चर्भवदाकार्श वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 


तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
इबेताइवतर ६।२० 


जैसा aÅ को संकुचित कर कोई मनुष्य आकाश को आदृत नहीं कर 
सकता है, देसा ही निरवयब, निष्किय, शान्त, अनिन्दनीय निरंजन) 
मुक्तिका श्रेष्ठ उपाय, इन्धनविहीन अभि की तरह सब उपाधिवजित 
ज्योतिर्मय को (aad) न जानने से किसीके दुःख का अन्त नहीं 
रोता है | 
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अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां ढोकानामसंभेदाय नेतं 
सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न सृत्युन शोको न सुकृतं न दुष्कतं 


Š 
सव पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहृतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ।। 


छान्दोग्य ८।४।१' 

सेतु स्वरूप यह आत्मा सबलोकों को घारण कर रहा है, यैसे ये सव 

अलग नहीं हो सकते हैं । दिन या रात्रि, जरा या मृत्यु या झुभकार्य या 

अशुभकाये, कोई भी इसको अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। सभी पापः 
इससे निवृत्त होते हैं ; क्योंकि यह ब्रह्म सभी पाप का अतीत है | 


आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम 
Wed पदप्नत्रोतत्‌ समर्पितम्‌ | 
gaq प्राणल्निमिषन्च यदेतञ्जानथ सद्सह्ठरेण्यं 
पर विज्ञानाद्‌ यद्रिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ 
मुण्डक VAAL 
समी प्राणी के हृदय में स्थित स्वप्रकाश ब्रह्म हृदयवासी नाम से 
कथित हे । वह एक ही आश्रय है, क्योंकि उसमें सचल पक्षी आदि. 
प्राणादियुक्त, मनुष्य आदि निमेषयुक्त और निमेषशूऱ्य जो कुछ है, उसमें 
सभी अर्पित हें । जो इन जीवों का ज्ञान का अतीत है, स्थूल ब सूक्ष्म 
रूप, पूज्य ब श्रेष्ठ उसको जानना होगा । 


यद्चिसद्‌ यद्णुभ्योऽणु च 
यस्मिल्रोका निहिता लोकिनश्च | 
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तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः 
तदेतत्‌ सत्यं तदमृतं तद्ठ द्वव्यं सोभ्य विद्वि ॥ 
मुण्डक UR 
जो दीसिमान, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, स्थूल-से-स्थुळ, जिसमें लोकसमूह व 
उनके अधिवासीगण स्थित हें, वह ही अविनाशी ब्रह्म है । वह ही प्राण, 
वाकू, मन, सत्य और अमृत स्वरूप है। दे सौम्य, उसको लानने की 
चेष्टा करो; उसको जानो | 
इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्ये प्रथिव्ये सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्यां एथिव्यां तेजोमयोऽप्रतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं शारीररतेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्म ' सबेम्‌॥ 
बृहदारण्यक २।५।१ 
समी प्राणी का मधु यह पुथ्वी, इस पृथ्वी का मधु सभी प्राणी | 
जो इस पृथ्वी में तेजोमय, असृतमय पुरुध, जो शरीर में आत्मारूप में 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह ही मधु दे। वह ही आत्मा हे। वह ही 
अमृतस्वरूप है, वह ही ब्रह्म हे। वह दी सब दै। 
इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपां सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमारवप सु तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
रैतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योञ्यमात्मेदमसृतमिदं 
ब्रह्म दं स्वम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक २।५।२ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१४२ विवेकानन्द-शताब्दी-जयल्ती प्रन्थमाळा 


यह पानी सभी भूत का मधु है, भूत समूह इस पानी का मधु है । 
इस पानी में जो अमृतमय तेजोमय पुरुष; रेत में आत्मा रूप में तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है वह ही मधु है। यही आत्मा यही अमृत स्वरूप, 
यही ब्रह्म, सभी यही हे | 


अयमरिनः सवां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्नग्नो तेज्ञोमयोऽसृतम्यः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
बाक्मयस्तेजोमयोऽपृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमसूत- 
भिदं ब्रह्म दं सवम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक २।५।३ 
यह अभि समी प्राणी का मधु है। प्राणी समूह भी इस अभि का 
मधु है। इसअग्नि में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, देह में जो 
आत्मा रूप में तेजोमय, अमृतमय पुरुष यह भी मधु, यह भी आत्मा, 
यह मी अमृत स्वरूप, यह मी ब्रह्म, समी यह हैं | 
अयं वायुः सवेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि 
ag यश्चायमस्मिन्‌ वायो ANASA: पुरुषो यश्चाय- 
मथ्यात्मं प्राणस्तेजोमयो्सृतमयः पुरुषोऽयमे स योऽयमात्मे- 
दमस॒तमिदं ब्रह्म दं सवम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक WAY 
यह समी प्राणी का मधु, प्राणीसमूइ भी इस वायु का मधु है | 


इस बायु में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष, देह में जो आत्मा रूप में . 
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तेजोमय, अमृतमय पुरुष है यह हो मधु है। यह ही आत्मा, यही 
अमृतस्वरूप यही ब्रह्म, सभी यह RI 


अयमादित्यः स्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि 
भूतानि सधु यश्चायमस्मिन्नाद्स्ये तेजोमयोऽएतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजोमयोऽपृतमयः पुरुषोऽयमेव स 

योऽयमास्मेद्‌मग्रतमिदं ब्रह्म दं सवम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक VAL 


यह आदित्य सभी प्राणी का मधु है । प्राणी समूह इस आदित्य का 
मधु हे। इस आदित्य में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष, देह में जो 
आत्मा रूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष हं--यही मधु, यही आत्मा, 
यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म सभी यही हैं | 


इमा दिशाः सवषां भूतानां मध्वासां दिशां सर्वाणि भूतानि 
सधु यश्चायमासु fag तेजोमयोऽएतमयः पुरुषो यश्चायमध्या- 
समं श्रोत्रः परा तिश्रुतस्तेजोमयोऽषृतमयः पुरु षोऽयमेव स योऽय- 
मात्मेदमसृतभिदं ब्रह्मेदं सवे ॥ 
बृहदारण्यक २।५।६ 
ये दिकसमूह समी प्राणी का मधु दै । प्राणीसमूह के दिकसमूह का 
मधु है। इन दिकसमूह में तेजोमय अमुतमय पुरुष हैं, देह में जो 
आस्मारूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष--यही मधु है। यही आत्मा; 
यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, सभी यही हैं | 


—_ 
= 


—_—_— 
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अयं चन्द्रः सबंषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि 
सधु यश्चायमस्मिशचन्‌ द्रे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्यायमध्या-- 
H मानसस्तेजो प्रयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदसस्त-- 
fag ब्रह्म द॑ सर्वम्‌॥। 
बृहदारण्यक RIMIS: 
यह चन्द्रमा सभी प्राणी का मधु है। प्राणीसमूइ इस चन्द्रमा का 
मधु है। इस चन्द्रमा में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है । देह में जो 
आत्मार्प में तेजोमय अमृतमय पुरुष है--यही मधु, यही आत्मा, यही 
MAAST यही ब्रह्म, समी यही हैं | 


° ba अल 
इयं विद्युत्‌ सर्वषां भूतानां मध्वस्यै विद्युत: सर्वाणि भूतानि 
सधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो दश्चाय- 
मध्यास्म तेजञसस्तेजोमयोऽस्ृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे-- 
दमशृतमिदं ब्रहम दं सर्वम्‌ ॥ 
वृद्दारण्यक RIIS: 


यह ब्रिजली समी प्राणी का मधु है | प्राणीसमूइ इस बिजली का 
मधु हे । इस बिजली में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, देह में जो 
आत्माह्प में तेजोमय अमृतमय पुरुष--यही मधु है। यही आत्मा, यही 
अमृत्रस्वरूप यही ब्रह्म, सभी यही हैं | 

अयं स्तनयित्नुः सवषां भूतानां मध्वस्य स्तनयिन्नोः सर्वाणि 
भूतानि मध. यश्चायमस्मिन्‌ स्तनयित्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
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उपनिषत्‌-संकलन ९५५- 


यश्चायमध्यात्मं शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽसृतसयः पुरुषोऽयमेव. 


स योऽयमास्मेद्मसृतसिदं ब्रह्म दं सर्वम्‌॥ 
बृहदारण्यक VAIS. 
यह मेघगजेन समी प्राणी का मधु है। प्राणीसमूइ इस मेघगर्जन का 
मधु है। इस मेघगजन में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। देह में 
जो आत्मारूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष है--यही मधु है। यही 
आत्मा; यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, समी यही हैं । 


अयसाकाशः सवेषां भूतानां मध्वस्या कारास्य सर्वाणि भूतानि 
सधु यश्चायसस्मित्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय- 
मध्यात्मं हृद्या काशस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेब स योज्य-- 
मात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मेदं सवेम्‌॥ 
बृहदारण्यक २।५।१० 
यह आकाश सभी प्राणी का मधु है। प्राणीसमूह इस आकाश का 
मधु है। इश आकाश में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष--यदी मधु है ।. 
यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, सभी यही हें । 


अयं घर्मः Maat भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधुः 
यश्चायमस्मिन्‌ धर्म तेजोमयोऽतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
धार्मस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्मसृतमिदं 

ब्रह्म दं सवम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक २।५।१% 
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१५६ विवेकानन्द्‌-शताब्दी-जयन्ती प्रत्थसाळा 


यह घे समी प्राणी का मधु है । प्राणीसमूह, इस धम का मधु 
हे । इस धमं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, देह में जो आत्मा रूप में 
तेजोमय अमृतमय है--यही मधु है, यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप; यही 
Fa समी यही हैं | 


इदं सत्यं सवषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि 
ag यश्चायमस्मिन्‌ सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो थश्चाय- 
मध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽपृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमास्मेदम- 

qaid ब्रहम दं सवेम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक २।५।१२ 


यह सत्य ( अर्थात्‌ अनुष्टीयमान, आचार रूप घर्म ) सभी प्राणी का 
ag है, प्राणीसमूह इस सत्य का मधु है। इस सत्य में जो तेबोमय; 
अमृतमय पुरुष है--यही मधु है । यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप यही 
अझ, सभी यही हैं | 


इदं मानुष सवषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमस्मिन्‌ मानुषे तेजोमयोऽस्रतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
मानुषस्तेजोमयो$प्तमय: पुरुषोऽयमेव स योऽयमास्मेदमसूतमिदं 

wae सर्वम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक २।५।१३ 


यह मनुष्य जाति समी प्राणी का मधु है | प्राणीसमूह इस मनुष्य 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by of-IKS + 


उपनिषत्‌-संकलन १५७. 
जाति stag’ है। इस मनुष्य जाति में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष 
El देह में जो आत्मारूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष है--यही मधु 
है। यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म सभी यही हैं । 

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानिः 
सधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो थश्चाय- 
सात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्मसृत मिदं 
ब्रह्म द॑ aiall 

बृहदारण्यक VAY: 

यह आतमा ( अर्थात्‌ मनुष्यादि जाति विशिष्ट और सर्वेप्राणी व 
देवतागण विशिष्ट यह विराट देह ) सभी प्राणी का मधु है, समी प्राणी 
इसका मधु है, उस विराट देह मं जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष रूपी 
यह ( विज्ञानमय ) आत्मा ( अर्थात्‌ ह्रिण्यगर्म ) यही मधु है। यही 
आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, सभी यही | | 

स वा अयमात्मा सवषां भूतानामधिपतिः सवषां भूतानां 
राजा तदू यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सवं समर्पिता 
एचभेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सबं देवाः सब ढोकाः सव 
प्राणाः सवे एत आत्मानः समर्पिताः॥ 


~ 


बृहदारण्यक RINI? 


(१) मनुष्य जाति शब्द्‌ से यहाँ समो जीव जाति को समझना ही 
होगा । धर्म से परिचालित देहेन्द्रिय समष्टि विभिन्न जाति का अन्तभुक्त. 
होता है । इससे मजुष्यादि जाति विशिष्ट होकर विभिन्न प्राणी परस्पर काः 
उपकार होता है । . 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi. Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


-१५८ विवेकानन्द-शाताव्दी-जयन्ती ग्रन्थमाळा 


जो कुछ है समीका अधिपति यह आत्मा है। वही समी का राजा 
2) रथचक्र का नाभि और परिधि में जेसा चक्रशलाका ही संयोजित 
-रहता है, वेसा ही इस परमात्मा में सभी प्राणी, समी देवता, सभी लोक, 
सभी इन्द्रिय, और समी जीवात्मा संयुक्त हैं | 
सलिल एको द्रष्टाऽद्वेत भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राड़िति 
हैनमनुराशास याज्ञवल्क्य एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य परमा 
-सम्पदेषोऽस्य परमो छोक एषोऽस्य परम आनन्द MAN- 
-नन्द्स्यास्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ 
बृद्ददारण्यक ४।३।३२ 
याज्ञवल्क्य सम्राट को उपदेश देते हे--वह पानी है (पानी की तरह 
स्वच्छ) वह एकाकी, साक्षी व द्वितीय हीन है। बही ब्रह्म रूप लोक, 
जीव की परम गति, परम विभूति, Fe आश्रय, और परमानन्द है । 
“दूसरे प्राणी इस आनन्द को अवलम्बन कर जीवन धारण करते हैं | 
एकघेवानुद्रष्ट्यमेतदप्रमयं ध्रुवम्‌ | 
विरजः पर आकाशादज आत्मा RELHA: ॥ 
बृहदारण्यक ४।४।२० 
वह अजञय भुव है। उसको एक ही माव में देखना होगा ag 
आत्मा निष्पाप मूळ प्रकृति का अतीत, जन्मरहित महत्‌ और 
अविनाशी१ हे | 


(१) अप्रमेय --अत्यक्ष, अनुमान आदि, प्रमाण से अनेय, परन्तु श्रुति 
से ज्ञेय है । परन्तु श्रुति साक्षात्‌ प्रकार में wife विषय की तरह e- 
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नवा अर सवस्य कामाय सव प्रियं भवल्यात्मनस्तु 
कासाय सव प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
-मन्तव्यो निदिष्यासितव्यो सैत्रे्यात्मनि खढ्बरे eet श्रते मते 
विज्ञात इदं सव विदितम्‌ ॥ 

बृहदारण्यक ४1५1६ 


वस्तु के जिये वस्तु प्रिय नहीं होता ह । आत्मा के छिये सभी वस्तु 
‘fra होते हें । दे प्रिय! आत्मा का दशन लाम के लिये aera होना 
चाहिये | उनके विषय में सुनना, उनके बारे में सोचना और उनके विषय 
में ध्यान करना उचित है। हे मैत्रेयि! केवळ आत्मा का दशन लाम 
होने से उनके बारे म॑ सुनने से उनके विषय में सोचने से सभी जाना 
जाता है । 


'पदेश नहीं देती है । परन्ठु-ज्ञातत य, ज्ञान आदि निषेध से (२४१४) 
“नेति” शब्द से परब्रह्म का निर्देश करती है। सुतराम, “अप्रमेय” 
व “agea” कहना अयौक्तिक नहीं है ma में आत्ममाव करना अर्थात 
अनात्म विषय में आत्ममाव त्याग करना ही प्रहज्ञान है 


क. 
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विद्या, ज्ञान और ज्ञान का फल 


वस्तुका यथार्थ स्वरूप जिस शान के सहारे प्रकाशित होता है, वही 
विद्या या ज्ञान पदवाच्य है। सुखलाभ व दुःख परिहार की इच्छा से ही 
मनुष्य सभी विषयों में प्रवृत्त होता है । वस्तु का यथाथ स्वरूप लाम होने 
से ही वह प्रवृत्ति सार्थक होती है। ज्ञान के सहारे पहले हमलोग बस्तु 
से परिचित होते हैं। उसके वाद वह वस्तु अनुकूल या प्रतिकूल यह 
ठीक कर वस्तु को ग्रहण या वजन के लिये चेष्टा करते हें । सुतराम्‌ ज्ञान 
के सहारे यदि वस्तु का प्र्त स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है; तमी ज्ञानो- 
fee वस्तु का अहण या वजन स्त्रमाविकता से सम्मव पर नहीं है । 
सुतराम्‌ जीवन का चरम उद्देश्य सिद्धि का जो मूल है, वही वस्तु. 
का स्वरूप प्रकाशक ज्ञान या विद्या। अविद्या या अज्ञान प्रात पद में ही 
जीवन का प्रसारण विरोधी होता है। सुतराम्‌ उस अविद्या का नाशक. 
रूप से विद्या या aaa जीवन की उद्देश्य सिद्धि के fea सहायक 
होता है। लौकिक प्रत्यक्ष का अनधिगम्य सचिदानन्द्मय ब्रह्म का स्वरूपः 
निर्देशक रूप से उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान की ही आवश्यकता है | 
हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते | 
विद्याविद्ये निहिते यत्र RI 
क्वरन्त्वबिद्या ह्यमृतं तु विद्या 
विद्याविद्ये ईशते यस्तु Asa: l 
इबेताइवतर AIS 
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उपनिषत्‌-संकछन १६१ 


जो कुछ विनाशशील है, वही अज्ञान ( अविद्या ) है । जो कुछ 
अविनाशी है वही ज्ञान ( विद्या) है। ae ज्ञान व अज्ञान जो अनन्त 
ब्रह्म में अव्यक्त रूप में निहित है और जिससे यह अविद्या व विद्या fad- 
त्रित है, परन्तु वह ज्ञान या अज्ञान का ऊपर है।' 
धनुग होत्वोपनिषदं महास्त्र 
शरं ह्यूपासानिशितं aada | 
आयम्य तदूभावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि॥ 
' WSR २।२।३ 
हे सोम्य, उपनिषदोक्त (ओंकार रूप) ANA धनुष ग्रहण कर उसमें 
गम्भीर मनन से शान्ति शर २ सन्धान करो, व्रह्म ध्यान में निविष्ट चित्त 
होकर पर व्रह्म रूप धनुष आकषण कर लक्ष्य में अक्षर को भेद करो | 


१ | उपभिषद्के मतमें स्वप्रकाश नित्य प्रह्म ही ज्ञानस्वरूप है । (तेत्ति- 
रीय २।१।३) अनादि अविद्या केवल ऐसा यथाथ ज्ञान से विनष्ट होता है । 
साधारण लौकिक ज्ञान को इम ऐसा सममते हैं कि उसमें दो अंश हैं, 
एक विषयांश दूसरा प्रकाशांश। वह प्रकाशांश ही ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है । 
विषयांश कल्पित मात्र है। सुतराम्‌ सभी ज्ञान के विषयांश को ज्ञान से 
पृथक्‌ करने से जो रहता है, वह नित्य व सत्यस्वरूप है! 

२ | «प्रणव के सहारे जो चेतन्य प्रतिबिम्व स्फुरित होता है, वह ही 
आात्मा”--ऐसी चिन्ता का नाम प्रणव में शर सन्धान । इस faa प्रति- 
बिम्ब के साथ विम्बभूत ब्रह्म का ऐक्य सन्धान ही लक्ष्य मेद । ऐसी चिन्ता 
में असमर्थ होने पर--“भोम प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करना होगा । 


११ 
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प्रणचो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह्क्ष्यसुच्यते। 
अध्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
मुण्डक २।२।४ 
उकार धनुष, जीवात्मा, वाण और व्रह्म ही लक्ष्य हैं। अप्रमाद 
होकर इस लक्ष्य को मेद करना होगा । तभी वाण और लक्ष्य जित 
अकार युक्त होते हें, उस प्रकार होगा । 
यस्मिन्‌ द्योः परथिवी चान्तरिक्षम्‌ 
ओतं मनः सह प्राणेश्व सवेः। 
तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌ 
अन्या वाचो विमुश्चथा सृतस्येष सेतुः॥ 
मुण्डक २।२।५ 
जिस में देवलोक, पृथ्वी, अन्तरीक्ष, और समुद्य इन्द्रियों के साथ 
-मन समर्पित है, केवळ उस आत्मा को ही जानो । दूसरे सबको परित्याग 
करो । यही अमृतत्व लाम का उपाय है । 
अरा इव रथनाभो संहृता यत्र नाड्यः 
स्र एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः। 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तात्‌ ॥ 
मुण्डक RIRIS 
Sat चक्रशलाका रथचक्र के नाभि में संयुक्त रहती हैं, वैसा ही 
जो हृदय में नाड़ियाँ प्रविष्ट है, वह पुरुष हृदय में बहुरूप में अनुभूत 
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होता है। उस आत्मा का ओंकार रूप में ध्यान करो । अज्ञान के पार 
अं जाने वाले तुम्हारा मंगल हो | 

यः सर्वज्ञः wares यस्येष महिमा भुवि। 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्य ष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
सनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय | 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा । 
आनन्द्रूपमसृतं यद्विभाति ॥ 
मुण्डक २।२।७ 
जो gag, सवेविद्‌ और जिसकी महिमा विश्वव्यापी है, वह आत्मा 
ही आत्मा का आवास स्थान ज्योतिमंय हृदयाकाश में अवस्थित है । 
जो मनोमय और प्राण व सूक्ष्म देहका चालक है, उस स्थूल देह में हृदय 
में आनन्द स्वरूप में अवस्थित होकर प्रकाश होता है। उसको (आत्मा) 
विवेकीगण विशेष ज्ञान के सहारे देखते हैं । 
स वेदेतत्‌ परमं ब्रह्म घाम 
यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌। 
उपासते पुरुषं ये AETAT- 
स्ते छुक्रसेतदतिवतेन्ति घीराः॥ 
मुण्डक ३।२।१ 
समग्र विश्व frat निहित और जो निमेळ ज्योति से प्रकाशमान, 
उस परम आश्रय ब्रह्म को वह ( ब्रह्मत) जानता दै। समी कामना 
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रहित जो ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मत पुरुष की सेवा करते हैं, उनका पुनजेन्म 
नहीं होता है । 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ 
य एतद्विदुरसृतास्ते भवन्त्य- 
थेतरे दुःखसेवापियन्ति ॥ 
इवेताइबतर ३।१० 
जगत्‌ और जगत्‌ के कारण से जो ऊपर में है वे अरूप व ग्लानि- 
शून्य हैं। इस तत्त को जो जानते हैं, वे अमर होते हैं। फिर जो 
इसको नहीं जानते हैं; बे दुःख भोग करते हैं । 


सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌। 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्या शिव शान्तिमत्यन्तमेति॥ 
इबेताइवतर ४।१४ 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, ( संसार रूप ) महा वन के भीतर में अवस्थित, 
जो विस्व का खश है वहु रूप में प्रकादमान है और विशव का 
एक ही परिव्यापी है, मंगलमय उनको जानने से परा शान्ति छाम 
होती है | 
स एव काळे भुवनस्य गोप्ता 
विश्वाधिपः सवभूतेषु g: | 
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यस्मिन्‌ get ब्रह्मषेयो देवताश्च 
तमेव[ज्ञात्वा सत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ 
इबेताइवतर ४।१५ 


यथा काल में ( कल्पारम्म में ) वेही |वश्व के रक्षक, ब्रह्माण्ड के 
अधिपति होकर साक्षी रूप में सभी प्राणी के अन्तर में रहते हैं । wale, 
देवता जिस परब्रह्म में युक्त हैं, उनको जानने से agua छिन्न 
होता है | 
gaa पर॑मण्डमिवातिसूक्ष्म 
ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गू हम्‌ 
aads परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं {सुच्यते सवेपाशेः॥ 
इवेताश्वतर ४।१६ 
घी के ऊपर में मलाई की तरह अति मनोरम व AEA समी प्राणियों 
का हृदयस्थ मंगलमय, विश्व के एक ही आवरक परम देवता को जानने 
से सभी बन्घनों से मुक्ति होती दै । 


एष देबो विश्‍वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः | 
हृदा मनीषा aaas hrga 


य पतद्ठिइुरमृतास्ते भवन्ति॥ 
इबेताइवतर ४।२७ 
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ज्योतिर्मय, समग्र विश्वका asa कर्ता सबेव्यापी ये सदा के लिये 
प्राणी के हृदय में सूक्ष्म रूप में अवस्थित हे । ये अज्ञानता नाशक 
विवेक व अभेद ज्ञान के सहारे afters होते हैं। इनको जो जानते 
हैं, वे अमृतत्व लाम करते हैं । 


प्रतिबोधविदितं मतमसृतत्व॑ fe feed 

आत्मना विन्दते वीय विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ || 
केन २।४ 
बुद्धि के प्रति विश्वास से जब आत्मा रूप में प्रतीत होते है, तभी 
ठीक ज्ञान होता है। क्योंकि इस ज्ञान के फल से मोक्ष लाभ होता है । 
आत्मा से वीय छाम होता है और आत्मज्ञान से अमृतत्व लाम होता है । 


यो वा एतामेवं वेद, अपहत्य पाप्मानमनन्ते | 
सवें ढोके ज्येये प्रतितिष्ठति ध्रतितिष्ठति॥ 
केन ४।९ 
इस ब्रह्म विद्या को जो इस प्रकार में लाम करते हैं उनका सभी 
पाप ( कमे फल ) निःशेषित होता है और चे ae स्वर्ग छोक में 
( अर्थात्‌ पर ब्रह्म मे ) प्रतिष्ठित होते हैं । 


(१) स्वर्ग शब्द्‌ साधारण अर्थ में अर्थात्‌ देवलोक अर्थ में गृहीत 
नहीं हो सकता है। क्योंकि देवलोक सर्व महत्तम या. अनन्त नहीं है । 
स्वर विनाशी । ब्रहम ही दूसरे समी से महृत्‌ 
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एको वशी सवेभूतान्तरात्मा 
एक रूपं बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ 
कठ २२1१२ 
जो एक है, समी जिसके अधीन हैं, जो सभी का अन्तरात्मा 
और एक रूप को विविध भावों में प्रकाश करता है, उस amar 
परमात्मा को जो देखते हैं, वे अनन्त सुख के अधिकारी होते हैं 
दूसरे नहीं ।* 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 
एको बहूनां यो विद्घाति कामान्‌। 
' तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घीरा- 


स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
कठ २।२।१३ 


समी क्षण स्थायी वस्तु के भीतर जो ( एक ही ) अविनश्वर, सचेतनों' 
के भीतर जो चैतन्य स्वरूप, जो एकक होकर भी समी प्राणी का कमें फल 
विधान करते हैं, जो विवेकी हृद ger में अवस्थित उनका दशन करते 
हे, चे चिर शान्ति के अधिकारी होते हैं, दूसरे नहीं । 


(१) पराधीनता और दूसरे से अल्प गुणवत्ता आदि दुःख का 
कारण होता है । ब्रह्म alec और अद्वितीय, इसलिये उसमें दुःख नहीं 
है । सुतराम्‌ उसकी प्राप्ति ही आनन्दरूप परम पुरुषाथ है। 
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अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च। 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरसृतत्वं च गच्छति ॥ 
ह कठ २।३।८ 
सर्वव्यापी अननुमेय जो परमात्मा को जानकर जीव बन्धन मुक्त होते 
हैं, और अमृतत्व लाभ करते हैं, चे मूल प्रकृति के अतीत हैं । 

स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः, समुद्रं प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे, समुद्र इत्येवं प्रोच्यते-- 
एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं 
mae गच्छन्ति, भिद्येते चासां नामरूपे, पुरुष इत्येवं 
ओोच्यते। स एषोऽकलोऽसृतो भवति...॥ 


प्रश्न ६।५ 
समुद्र में बहती नदियाँ जैसे समुद्र में मिल जाती हैं, उनका नाम 
या रूप कुछ भी नहीं रहता है और बे समुद्र नाम से कही जाती 
हें-वेसा ही विज्ञानी का ब्रह्मावगाही प्राणादि षोड़श कलाए ब्रह्म को 
प्राप्त होकर उसमें विलीन हो जाती हैं, उनका नाम रूप नहीं रहता है | 
वह विज्ञानी केवळ पुरुष? इस नाम से ser जाता है। ऐसा विद्वान 
कालातीत व अविनाशी है। 
तान्‌ होवाच--एतावदेवाहमेतत्‌ परं ब्रह्म वेद । नातः 
परमस्तीति ॥ 


प्रश्न ६।७ 
वे शिष्यों से कहते हैं कि--त्रह्म विद्या विषय में मेरा ज्ञान सीमित 
RI इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानना होगा | 
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` जीवन्पुक्ति 

सभी काम तीन भागों में विमक्त हैँ :--सश्वित, प्रारब्ध और 
क्रियमाण । जो कम संस्कार रूप में हृदय में पुक्षीभूत है, परन्तु उसका 
कहीं भी फल नहीं आरम्म हुआ है, वही संचित कमं है। जिस कर्म- 
समूह का फल भोग करने के लिये इस स्थूल देह ग्रहण रूप जन्म हुआ 
है वही प्रारूध है। aiaa जन्म में जो कमे अनुष्ठित होकर भविष्य 
में फलदान करेगा वही क्रियमाण कमे है। इन त्रिविध कमेवन्थन में 
ag होकर मनुष्य जन्म व मरण रूप संसार-चक्र में आवतित होता है। 

तत्वज्ञान की सहायता से अविद्या पूर्ण विनष्ट होने से अविद्यामूछक 
संचित कर्मसमूइ दग्ध बीज को तरह असार होते हैं और क्रियमाण कम 
भो भविष्य में फळदायक नहीं होता ह | इस अवस्था में तत्त्वज्ञानी 
महापुइष प्रारब्ध कम की समाप्ति नहीं होने तक देह धारण कर विद्यमान 
रहता है । योगी की इस अवस्था को ही जोवन्मुक्ति नाम से कहा जाता zl 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो _ 
यस्मिन्‌ प्राणः पच्चधा संविवेश | 
प्राणेश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ 
मुण्डक ३।१।१ 
प्राणी के इन्द्रिय समूह और प्राण आत्मा से सम्पूण रूप से परिब्यास 
है। चित्त प्रसन्न होने से आत्मा अपने को विशेष भाव में प्रकाश करता 
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१७० विवेकानन्द्‌-शताव्दी-जयन्ती ग्रन्थमाळा 


है। जिस देह में प्राण पाँच प्रकार में अनुप्रविष्ट है, उस देह में ही निमे 
चित्त से इस सक्ष्म आत्मा को जानना होगा ।* 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः 
स॒ कामभिर्जायते तत्र तत्र । 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु 
eq सव प्रविळीयन्ति कामाः UI 
मुण्डक ३।२।२ 
विषय का ध्यान कर जो विषय-कामना करता है, वह वासना से उस 
स्थान में ( काम्य विषय में ) जन्म लेता है। फिर जो पूर्णकाम, वह 
आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित है, उसकी सभी वासनाये इस जीवन में ही विस्त 
हो बाती हैं | | 
सम्प्राप्येनसृषयो ज्ञानतृप्ताः ; 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः | 
ते सवेग ada: प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सवेमेवाविशन्ति l 
मुण्डक ३।२।५ 
(१) दूध में घी की तरह, लकड़ी में अग्नि की तरह ब्रह्म देह औ इन्द्रियादि 
में स्त्र अनुस्यूत हे । तो भी चित्त में ही उसका विशेष प्रकाश हे! 
और fart से इ इन्द्रियाद्‌ का विषय अभिव्यश्षित होता है ४ 
इसलिये मनुष्य चित्त को चेतन समक कर भूल करता है। यह चि 
निर्मेछ होने से योगियण उसमें ब्रह्म की पूर्ण उपलब्धि करते हैं । 
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उपनिषत्‌. संकलन | १७१ 


सुनि इस आत्मा को पूण रूप से जानकर इस आस्मज्ञान में ही परितृत्त 
हैं, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, आसक्ति-शून्य व निर्विकार होते tl वे 
समाहित चित्त धीर मनुष्य सर्वव्यापी ब्रह्म को सभी जगह में लामकर 
( अन्त काळ में ) इस स्वस्वरूप में ही प्रवेश करते हैं। 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 
सन्न्यासयोगादू यतयः शुद्धसत्त्वाः | 
ते ब्रह्मोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सवे ॥ 
मुण्डक २॥२|६- 
वेदान्त विज्ञान का तात्पये जिसके पास परिस्फुट, संन्यास-योग की 
सहायता से जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, वह यति ( जीवित काळ में ही )- 
ब्रह्म कत्व ज्ञानरूप में परमानन्द लाम करता है और अन्त काळ में निर्वाण” 


प्राप्त होता है ।१ 


(१) साधारण मनुष्य के देह त्याग चरम अन्त काल नहीं है, क्योंकि 
वे पुनर्जन्म लाभ करते हैं। सुक्त पुरुष दूसरी जगह में नहीं जाते हैं । 
घट तोड़ जाने के बाद Sar घटाकाश महाकाश में एकीभूतः 
होता है, 82 ही वे सर्वव्यापी ब्रह्म में विलीन होते हैं । 
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मोक्ष 
सभी दुःखों की चिर निवृत्ति या अनाविल चिर आनम्द लाभ करना 
ही समी प्राणी जीवन के एक ही उद्देश्य को मूळ केन्द्र कर जीव समाज 
प्रति कम में प्रदत्त होता हे! तो भी आप्राण चेष्टा कर ही दुःख की 
चिर निवृत्ति या परिपूण सुख लाम करना प्राणी के लिये साधारणतः 
ama नहीं होता है। परम सुखकर मान कर मनुष्य जिनको ग्रहण 
करता है, विनश्वर वस्तु की क्षणभंगुरता के प्रभाव से wda वह 
वस्तु अपना ही भंग जाता है। किसी क्षेत्र में अमिलाषित वस्तु लाभ 
कर ही उससे अधिक सुख की आशा से मनुष्य का मन चञ्चळ होता है । 
विश्व प्रकृति को अपना सुख लाम का अनुकूल रूप में परिणत करने 
'के लिये मनुष्य इस सीमित पुश्वी का समी वस्तुमे सन्तुष्ट नहीं होकर वते- 
-मान में अतोम महाका की जय करने के लिये तत्पर हुआ है। तो भी 
मनुष्य की आशा का विराम नहीं हुआ हे। मनुष्य सुख की खोज में 
उल्का को तरह दौड़ रहे हैं। एक ही स्थिर सत्य वस्तु को लाम करने 
'से ही मनुष्यकी चाह और पाना की निर्वात होती हे। यह अवस्था 

ही Bel में मोक्ष नाम से कही गयी है । 
श्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
जह्मचार्याचायेकुळवासी ठृतीयोऽयन्तमात्मानम्‌ आचार्यकुछेऽव- 


साद्यन्‌ सवे एते पुण्यळोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽसतत्वमेति ॥ 
छान्दोग्य २।२३।१ 
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उपनिषतू-संकळन १७३. 
धम के अंग तीन हैं। प्रथम अंग--यश्ञ, अध्ययन व दान | द्वितीयः 
अंग-- तपस्था । कच्छ साधक नेष्ठिक ब्रह्मचारी रूप में आजीवन गुरु-णह 
में बास करना at तृतीय अंग है। इस तीन उपायों से ही पुण्य-ळोक लाम 
होता हे । फिर तो ब्रह्मोपासक उसका अमृतत्व लाभ होता हे । 
तपःश्रद्धे ये ह्यू पवसल्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भेक्षचर्या' चरन्तः | 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ 
मुण्डक १।२।११” 
ये भिक्षाजीवी वाणप्रस्याश्रमी व सन्न्यासी वन में वासकर, और ये 
शान्तचित्त सदसत्‌ विचारशील गरही श्रद्धा से अपना आश्रमोचित-उपा- 
सना में निरत रहते हैं उनका समी कमे क्षय होता है। वे उत्तरायण, 
मागे में अविनाशी अक्षर-हिरण्यग्े-लोक में जाते E | 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मत्वं 
दीपोपसेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ 
ast धरुवं सर्वेतत्त्वेविशुद्ध 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते TAT II 
इबेताइवतर २।१५ 
हृदयस्थ दीप शिखा की तरह अपना आत्मा के साथ ब्रह्मत अभिन्न 
हैं यह जब साधक अपरोक्ष माव से समझते हैं तमी वे जन्मरहित) नित्य, 
स प्रकार में faga परमात्मा को जानकर समी बन्धन से मुक्त होते हँ । 
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२७४७ चिवेकानन्द्‌-राताव्दी- जयन्ती ग्रन्थमाला 


य एको जाळवानीशत ईशनीभिः 
सर्वा छोकानीशत ईशनीभिः। 
य एवेक उद्भवे सम्भवे च 
य एतहिडुरसृतास्ते भवन्ति॥ 
इबेताइवतर ३।१ 


जो एकाकी है, माया शक्ति युक्त दै, अपनी शक्ति के सहारे शासन 
करता है, जो एक होकर भी अपनी शक्ति से अभ्युदय व उत्पत्ति काळ 

में समी प्राणी को नियंत्रित करता है--(उसका) इस तत्वको जो जानते हैं 
“बे अमतत्व लाम करते हैं | 


यथेव विम्बं सृद्योपलिप्तं 


तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ | 
तद्टात्मतच्वं प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्था भवते वीतशोकः ॥ 
३वेताइवतर २।१४ 


Prat के संयोग से मछिन सोने का पिंड Sar afad शोधित होकर 
उजाला होता है, वेसा ही आत्म तत्व का साक्षात्‌ कर योगी परमात्मा 
'के साय एक, इत कृतार्थ और शोक रहित होते हे । 


% चेदवेदीदथ सत्यम स्ति 
न चेदिदावेदीन्महदती विनष्टिः। 


“>... 
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उपनिषत्‌-संककछन १७५ 
भूतेषु भूतेषु विचित्य घीराः 
ेत्यास्माझ्ोकादमृता अवन्ति ॥ 
केन २।५ 


यही जीवन में जिसने ब्रहम ज्ञान लाभ किया है वही कृत कृत्य 
हुआ है। परन्तु जिसने यह ज्ञान लाम नहीं किया है उसका महा 
सङ्कट हे । विवेकी प्रति प्राणी में ब्रह्म साक्षात्‌ कर इस संसार से विरत 
A हैं और अमुतत्व लाभ करते हैं। 


वेदाहमेतमजरं पुराणं 
सर्वात्मानं सर्वग तं विसुत्वात्‌ । | 
जन्मनिरोधं प्रवदन्रि यस्य 


ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌॥ 
३वेताइवतर ३।२१ 


ब्रह्मविद्‌ जिसको जन्म रहित रूप से जानते हैं, और जिसको नित्य 
रूपसे कहते हैं, वह जरादि रहित पुरातन सभी का आत्मभूत व परि- 
“व्यापक रूप में समी जगह में विराजमान ब्रह्म को इम जानते हैं | 


आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पुरुषः | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शारीरमचुसंज्वरेत्‌॥ 
बृहदारण्यक ४।४।१२ 
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१७६ विवेकानन्द्‌-शातावद्री-जयन्ती ग्रन्थमाला 

“यह ही मै” ऐसे यदि कोई मनुष्य परमात्मा को जानता हेतो भी 
बह किसकी अभिलापा से किसी आवश्यकता से फिर देहके कष्ट में दुःख 
भोग करेगा |? 


3 ॥ 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाचशिष्यते ॥ 


[ बे पूणे हैं, ये मी पूण हैं। पूणे से पूर्ण उद्गत होते हे । पूण से 
पूण लेने से पुण ही अवसिष्ट रह जाते हैं। ] 


9) वे सर्वात्मक इसलिये उनका भोग्य वस्तु नहीं है। भोग करने 
बाळा भी नहीं है । सुतराम्‌ देदोपाधिजनित दुःख भोग भी नहीं है । 


z CC-0. Public Domain. i Collecti ] 
= 0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


` श्रीरामकृष्ण-उपदेश 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


जीवन का अवस्था भेद 


१। मनुष्य ade खोळ की तरह। वालीसके (तकिया ) 
ऊपर में देखने से कोई लाळ, कोई काला है, परन्तु भीतर में एक ही 
रुई है। मनुष्य को देखने में कोई सुन्दर, कोई काढा ; कोई साधु 
कोई असाधु है। तो भी समी के भीतर में बे एक ईइवर रहते हैं। 

२। संतार में दो प्रकार के मनुष्य हम देखते El और कई 
सूप की तरह स्वभाव विशिष्ट और कई चालनी की तरह। सूप जेसा 
भूसा आदि असार वस्तुएं छोड़कर सार वस्तुएं रखता हे वेसा ही कोई 
मनुष्य असार वस्तु ( कामिनीकाञ्चनादि ) छोड़कर सार वस्तु भगवान 
को लेते हैं। परन्तु कई मनुष्य चालनी की तरह सार वस्तु ईश्वर को 
छोड़कर, असार वस्तु कामिनी काञ्चनादि लेते है । । 

३। सभी जल नारायण है परन्तु समी जळ नहीं पी जा सकता हे । 
सभी जगह में ईश्वर हैं परन्तु सभी जगह में नहीं जा सकता हे। जेसा 
कोई पानी से पैर घो सकता हे, कोई पानी से Ge घो सकता हे, कोई 
पानी पो सकता हे फिर कोई पानी छुआ तक नहीं सकता हे वेसा ही 
कहीं-कहीं जा सकता है परन्तु कोई जगह से दूर से प्रणाम कर भाग जाना 
पड़ता है। | i, 

४। गुरुजी ने एक शिष्य को कह दिया कि सभी पदाथ नारायण 
है। शिष्य मी वही समझा । एक दिन माग में एक हाथी आ रहा था 

१२ ve 
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ऊपर से महांबत ने कहा 'इट जाओ' | शिष्यों मे सोचा कि मैं भी नारायण 
हूँ हाथी भी नारायण हे। नारायण से नारायण का क्या डर हे। वह 
नहीं हटा। अन्त में हाथी ने ag से फेक दिया | इससे उसका 
आघात sm, पर उसने गुरु से समी घटना कही । गुरुजी ने उत्तर 
दिया कि--ठीक कहे हो; तुम नारायण, हाथी भी नारायण परन्तु ऊपर 
से महांवत रूपी नारायण ने तुमको सावधान कर दिया था, तुमने महांवत 
नारायण की बात क्‍यों नहीं मानली। 


धर्म उपलब्धि की वस्तु हे 


21 कितने दिन तक शास्त्र विचार की आवश्यकता हे! जितने 
दिन तक सच्चिदानन्द का साक्षात्‌ कार नहीं होता हे। जेसा भ्रमर 
जितना तक फूल के उपर में नहीं बेठता हे तब तक ही ae गुणगुणाता 
है। जब फूछ की उपर बेठ कर मधु पीता ह, तब वह बिलकुल चुप 
चाप रहता हे | 

२। एक दिन महात्मा केशवचन्द्र सेन रामकृष्ण परमहंसजी से 
पूछा कि अनेक पण्डित बहु शास्त्र अध्ययन करते हैं, परन्तु उनका ज्ञान 
लाम क्यों नहीं होता हे? परमहंसजी ने उत्तर दिया जेसा चील, 
शकुन आकाश में उचे से set हैं परन्तु उनकी दृष्टि amg में 
रहती @1 वेता ही बहु शास्त्र पाठ करने से क्या होगा ! उनका मन 
सदा के लिये कामिनी कांचन में आसक्त रहने पर ज्ञान लाम नहीं कर 

सा त 
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RI रत्य कल्सी में जळ भरने के समय में भक्‌ मक शब्द होता 
इ, परन्तु भर्ती होने के बाद शब्द नहीं होता है। जिसको भगवान 
लाम नहीं हुआ हे वह ईश्‍वर के वारे में शोर मचाता है फिर जिसको 
इश्वर का दशन हुआ हैं वह स्थिर चित्त होकर ईश्वरानन्द उपभोग 
करता है। 

४। विवेक-वेराग्य नहीं रहने से शास्त्र पढ़ना मिथ्या हे। विवेक 
वैराग्य बिना धर्म छाम नहीं होता हैं। यह सत्‌ व यह असत्‌ _ विचार 
कर सद्वस्तु ग्रहण करना और देह अलग हे व आत्मा अळग है ऐसा 
विचार बुद्धि ही विवेक हे । विषय में वितृष्णा ही वैराग्य हे । 

Al जेसे बाजार के “बाहर खड़ा होकर केवळ एक ही “हो हो? 
शब्द सुना जाता हे, भीतर प्रवेश कर देखा जाता हे कि कई दर 
भाव करते हैं, कई पैसा देते हैं, कई खरीद करते हैं आदि. वेसा चर्म 
जगत में बाहर से धर्म की अवस्था कुछ भी नहीं समझा जाता हे। 


संसार और साधन 


१। एक मनुष्य पूछता है कि--संसार में रह कर ईइवर की आरा- 
घना सम्भव या नहीं ? परमहंसजी हँसकर कहते हैं--गाँव में देखे हैं 
कि--एक नारी चूड़ा बनाती है। एक हाथ से ऊखली में 
हाथ देकर चूड़ा इटाती है दूसरी हाथ से बच्चों को गोदी में लेकर दूध 
'पिळाती है, फिर उसमें adan से हिसाब करती हे। ऐसा हर किस्म का 
काम करती है परन्तु उसका मन सभी समय में उखळी और ane में 
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रहता हे। वह जानती हे मूषल हाथ पर गिर जाने से हाथ जनम के 
लिये तोड़ जायेगा । ऐसा संसार में रह कर सभी कामकरो। WE 
मन भगवान के प्रति रखो । उनको छोड़ने से महा अनिष्ट होगा। 

२। संसार में रह कर जो साधन कर सकता हे वही बीर साधक 
है। वीर पुरुष Sar सिर पर बोझ लेकर फिर दूसरी ओर देख सकता 
हे, वीर साधक देसा ही इस संसार का बोझ लेकर मी इश्वर को 
देखता हे । 

३। निलिप्त भाव में संतार करना केसा हे जानते हो? पाँकाल 
मच्छी की तरह । qias मच्छी कीचर में रह कर भी उसके देह में 
कीचर नहीं लगती हे । 

४। नाव पानी में रहती हे उससे कोई नुकसान नहीं है। केवळ 
लक्ष्य रखना, SA नाव के भीतर पानी नहीं gaari पानी घुसने से नाव 
इन जायेगी । साधक संसार में रहने से कोई नुकसान नहीं हे । परन्तु 
साधक के मन में संसार भाव नहीं रहेगा | 


४५ | aza तोड़ने के पहले आदमी हाथ में अच्छी तरह से तेल: 
माखता हे, इससे उसके हाथ में कटइळ की गन्द नहीं लगता दे) वैसा 
ही इस संसार रूप कटइळ को यदि ज्ञान रूपी तेल हाथ में लगाकर 
सम्भोग करो तो कामिनी-कांचन रूप गन्द की छकीर फिर मन में नहीं 
लगेगी | 

६। ज्ञान लाम होने से बे संसार म॑ कैसे रहते हैं, जानते हो ! जेसा 

a सासीं के घर में मठ रहने से अन्दर और बाहर दोनों भी देख सकते हैं । 


~ 
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७। भक्त केशवचन्द्र को देखने के लिये ठाकुर की बड़ी इच्छा 
हुई थी। तत्र केशव चावू ने ब्राह्म भक्त के साथ जयगोपाळ सेन के 
वेल्घरिया के बगीचे में रहते थे। ठाकुरजी हृदय मुखर्जी को साथ 
लेकर वेळघरिया बगीचे में गये थे। तब केशव बाबू भक्तों के साथ 
तालाब में नहाने के लिये तयार हो रहे थे। ठाकुरणी उनको देखकर 
कहे कि इसका दुम खुल गया | इस बात को सुनकर सभी भक्त हँस पढ़े। 
केशव बाबू ने उनसे कहा “तुमछोग न eat” | ये जो कहते हैं उसका 
ay है । तब ठाकुरजी कहते हे-'मेढ॒क के बच्चों की जितना दिन तक दुम 
रहती है तब तक बे पानी में रहते El दुम हठ जाने से पानी में या 
जमीन में रह सकते हैं। पेसा ही भगवान की चिन्ता कर जिसकी 
अविद्या दूर हो गई वह सच्चिदानन्द सागर में डुब सकता है या संसार 
में भी रह सकता है। 


al भगवान कश्पतरु हें । कल्पतरु से जो कुछ चाहते हैं वही 
मिळता है। इसलिये साधन भजन से जब मन शद्ध होता है तब साव- 
घानता से कामना त्याग करना होगा । केसा जानते हो ! एक मनुष्य 
सेरकर अति विश्ञाल प्रान्तर में पहुँच गया था। मागं में कड़ी धूप से 
और परिश्रम से परिभान्त होकर एक वृक्ष की छाया में बेठकर वह 
सोच रहा था कि इस समय एक बिछौना मिल जाय तो आराम से 
सो जायेगा। पथिक नहीं जानता था कि वह कल्पवृक्ष की छाया में 
था। उसकी चाइ से तुरन्त एक शय्या आ गई | पथिक अचरज होकर 
बिछौना में सो गया । फिर वह मन ही मन सोचने लगा इस समय यदि 
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एक नारी यहाँ आकर मेरी सेवा करे तो आराम से सो सकता ह | 
इस संकल्प के होते ही एक युवती वहाँ आ गई और पथिक के पास बेठ- 
कर उसकी सेवा करने छगी। यह देखकर पथिक Ger न समाता | 
तब वह भूख के मारे सोचने लगा अब कुछ स्वादिष्ट खाना मिल जाय 
तो अच्छा होगा। खाना भी मिल गया। aa पथिक ने अच्छी तरह 
भर पेट खाकर सुन्दर शय्या में सोकर दिन भर की घटनाएं सोचने 
छगा । चकित से उसके मन में आ गयी अब्र एक शेर यहाँ आ जाय 
तो “म॑ क्या करू” | सोचते ही एक बड़ा शेर वहाँ आ गया और 
उसको मारकर लहु पीने छगा । पथिक का जीवन नाश हो गया | 

इस संसार में जीवों की भी ऐसी अवस्था होती है। इंइवर साधन 
करने!के समय विषय, घन, मान यश आदि कामना करने से बे कुछ 
न कुछ छाभ होते हैं, अन्त में शेर का भय रहता है। अर्थात्‌ रोग 
शोक, ताप, मान, अपमान व विषय नाश रूप sara, स्वाभाविक व्याप्त 
से ही लाखों गुण यन्त्रणादायक है | 

६। एक मनुष्य के मन में अचानक वैराग्य भाव के उदय 
होते ही अपने भाईयों के पास जाकर कहा--'“संतार मेरे मन में अच्छा 
नहीं छगता है। अमी किसी निर्जन जगह में जाकर इश्वर की 
आराधना करूंगा ।” उसके get ने इस शुम संकल्प में सम्मति 
दी। वह आदमी ने घर से निकल कर एक सुन सान जगह में गहरा 
तपस्या करना शुरू कर दिया। क्रमशः बारह साल तपस्या कर वह थोड़ी 
सी लाम कर फिर घर में छौटा । स्वन उसको बहुत दिन बाद देख 
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कर आनन्दित हुये भौर पूछे इतना दिन तपस्या कर तुमने क्या ज्ञान 
लाभ किया है |” तत्र उसने थोड़ा सा हेस कर एक हाथी के पास 
जाकर और तीन बार छूकर कहा “तुप मर जाओ” | इससे उस हाथी 
का शरीर मुतवत्‌ हो गया । फिर हाथी को स्प कर कहा--“हाथी तुम 
जीओ” | इस से तुरंत ही हाथी बच गया | 
इसके बाद नदी के किनारे जाकर मन्त्र बल से पारा पार किया । 
यह देख कर उसके स्वजन खूब आश्चयं हुये, परन्तु तपस्वी भाई को 
कहने छगे--“'भाई gua इतना दिन तक केवल व्यथे ही तपस्या की, 
हाथी मरा है या sare इससे तुम्हारा क्या लाम हुआ! तुम 
बारह साल तपस्या कर नदी पारापार होना सीख fea हो, जो इम 
ळोग एक पैसा खच कर नदी पार कर सकते हैं। अतः तुमने व्यये ही 
समय नष्ट किये हो |” ऐसा इलेष पूण बात सुन कर उसको होश हुई । 
और कहना शुरू किया--सच है; इससे मेरा क्या हुआ £ इतना कह कर 
बह ईश्वर के दण के लिये घोरतर तपस्या करने के लिये चढा गया | 
१०। भगवान दो बार हँसते हैं। जब दो भाई रस्सी लेकर 
जमीन बखरा करते हैं और कहते हे कि यह अंश तुम्हारा हे और यह 
अंश मेरा है। उस समय एक बार हसते हैं। फिर दूसरी बार हंसते 
हैं जब किसी आदमी को कठीन बीमारी हुआ और उसके खनन 
रोना शुरू कर दिया परन्तु वैद्य कहता हे-“क्या डर है में उसको आराम 
दूँगा ।” वेद्य नहीं जानता हे कि ईश्‍वर जिसको मारता हे उसकी 


रक्षा करना असम्भव F । 
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221 श्री कृष्ण ने अजुन से कहा कि “हे अजन” अष्टसिद्धि के 
भीतर एक सिद्धि रहने पर भी हमारा परम भाव तुम नहीं लाभ कर 
सकोगे। अतः ये यथार्थ भक्त व ज्ञानी चे मानो कोई सिद्धि कामना 
न कर | 

१२। रुपया का अहंकार मत करना । यदि कहो “मै घनवान्‌ 
हूँ” परन्तु धनी से भी बहुत घनवान्‌ हे । शाम को जब जुगनू चमकता 

है तब वह सीचता हैं “मैं पृथ्वी को आलोकित कर रहा हूँ” । जब ही 
नक्षत्र उठे तब ही उसका अभिमान दूर हो जाता हे । फिर नक्षत्र सोचते 
हैं इम जगत्‌ को आलोक देते हे परन्तु चन्द्रमा निकलने के बाद ताराये 
छा पातो हैं। चाँद मी सोचता मेरे किरणों से पृथ्वी जगमगाती हे। 
फिर अरुणोदय होने के पश्चात्‌ चन्द्रमा भी मलिन हो जाता हे. और 
उसको देखा भी नहीं जाता है। घनी लोग यदि यह घटनाएँ सोचे तो 
उनके धन का अहंकार नहीं रहेगा | 


१३। सहन शक्ति से बड़ा गुण कोई नहीं है। जो सहन करता 
है वही रहता हे। जो नहीं सहन करता है उसका नाश होता है | 
अक्षरों में “a” तीन हँ--श, ष, a | 


१४। सह्य गुण से दूसरा गुण नहीं है। सभी को सह्य गुण रइना 
चाहिये । जेसा छोह्दरशाले में छोह्दा की निहाई की ऊपर कितने जोर से 
a पिटता है। तो भी वह नहीं fangar है, वेसा कूटस्थ की तरह 
बुद्धि रखना चाहिये; जो जेसा कहें या करें समी सहन करना होगा | 
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१५ ।. ध्यान ऐसा करना, बिछकुछ तन्मय होके करना--डाईलिउट 

(dilute) हो sat) जत ठोक ध्यान होता है, पंछी शरीर के 

ऊपर बेठने पर भी नहीं समता है । माँ कालीजी के मन्दिर में जब मैं 

ध्यान करता था तब वहाँ के लोग कहते थे कि आपके शरीर में सालिक, 
चरक आदि पंछी खेळती है | 


साया 


१। माया का स्वमाव केसा दै! जानते हो! जैसा पानी में 
पानीकुम्मी । पानी के मथने से सभी पानीकु म्मी इट जाते हँ--फिर बे 
अपने जगह में आ जाते हैं। ऐसा ही जितना तक विचार करते हो, 
साधु संग करते हो, मानो कुछ नहीं हे । थोड़ी ही देर में विषय-वासना 
आ जाती है । 

२। साँप के मुँह में विष हे । वह जब खाता है तब गरळ नहीं 
गता है । परन्तु जब दूसरे को खाता है तमी विष लगता है। ऐसा 
ही भगवान की माया रहती है परतु उनको मुग्ध नहीं कर सकती है | 

३। माया किसको कहते हैं! पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी; 
पुत्र, भानज्ञा, भानजी ऐसे सभी स्वजन के प्रति प्यार करना ही माया है | 
दया किसको कहते हैं समी प्राणी मेरे! रि हैं, ऐसा जानकर सभी से 
MR प्यार करना ही दया है । 

४। जिसको भूत पकडता हे, यदि वह जानता हे कि उसको भूत 
ने पकड़ा है, तब भूत मागता दे । मायाग्रस्त जीव यदि एक बार ठीक 
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a 
जान सकता हे कि उसको माया ने आच्छन्न किया हे, तब माया उससे 
हट जाती हे। 


४। जीवात्मा-परमात्मा के भीतर एक माया का आवरण है। 
यह माया का आवरण नहीं हटने से परस्पर का साक्षात्‌ नहीं होता हे t 
जेसा पहले रामजी बीच में सीताजी और पीछे लक्ष्मणजी हैं। 
यहाँ रामजी आत्मा व लक्ष्मण जी जीवात्मा स्वरूप हैं, बीच में 
जानकी जी माया रूप आबरण होकर रही हैं। जब तक जानकी जी 
बीच में रहती हैं aa तक लक्ष्मण जी राम को नहीं देखते हे । जानकी जी 
के थोड़ा सा हटने से लक्ष्मण जी राम को देख सकते हैं। 


६। जेसे सूरज पुश्वी को आलोकित कर रहा है, परन्तु यदि मेघ 
सामने में आकर सूरज को आवरण कर देता है तब सूरज को नहीं देख 
जाता है। ऐसा ही सवे व्यापी सवे साक्षी-स्वरूप सच्चिदानन्द को हम 
लोग माया के आवरण से नही देखते = | 


७। पानी कुम्हीं से मरे हुये तालाब में उतरकर जलकुम्दी को 
इटा देने से फिर जेसा आता है, वेसा ही माया को इटा देने से फिर 
आकर मिलती है। परन्तु जलकुम्ही को हटा कर बाँस से बाँध देने 
पर पानी कुम्ही नहीं आ सकता है। ऐसा माया को इरा कर ज्ञान व 
भक्ति का वेड़ी देने से कमी माया नहीं आ सकती है । 


afana ही केवल प्रकाश रहते हैं । 
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इश्वर 

१। जानते हो कि भगवान सभी के भीतर में केसे रहते हैं १ 
जेसे घनी छोगों की स्त्रियाँ पर्दे के भीतर में रहती है। वे सब को 
देखती हैं, परन्तु उनको कोई नहीं देखते हैं। भगवान वेसे ही विराजमान 
रहते हें । 

२। ब्रह्म और शक्ति अमेद हँ । ब्रह्म जब निष्क्रिय अवस्था में 
रहते हैं, तत्र उनको शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। फिर जब सृष्टि, स्थिति और: 
प्रलय आदि करते हैं, तव उनका शक्ति का कार्ये कहते हैं । 

३। साकार और निराकार केसा है? जेसा पानी व बरफ।' 
जब पानी जम जाता है, तब वह साकार दै। फिर जब गळ जाता दे;- 
तव वह निराकार है | 

४। जो साकार वह ही निराकार है। भक्त के निकट वह साकार 
रूप से आर्निभूत होता हे । जेसा महा समुद्र केवल पानी ही पानी, उस 
में सर्दी से कहीं पानी जम कर बरफ होता हे। वेसा ही भक्ति की 
भक्ति से साकार रूप में दर्शन होता है । सूरज उगने से बरफ पिघलकर 
पानी हो जाता हे, ज्ञानरूपी सूरज उगने से साकार रूप बरफ गळ BW 
पानी हो जाता हे व सभी निराकार हो जाता हे । 


आत्मज्ञान 


१। मनुष्य अपने को पहचानने से भगवान्‌ को पहचान सकता 
है। “मे कौन हूँ” अच्छी तरह से विचार करने से देखा णाता है कि- 


i 
Mia ५ 


ह 


~ 
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“मैं? नाम से कोई वस्तु नहीं है। हाथ, पेर, लहू, मां आदि में 
मै? कोन हूँ। विचार करने से “मैं” कुछ मिला है! अन्त में जो 
रहता है वह आत्मचेतन्य है । अहंभाव दूर होने से भगवान दिखाई 
देते हैं । 

२। दो प्रकार “मैं? है। एक पक्का दूसरा कचा । मेरा घर, 
मेरा पुत्र, यह कच्चा “मैं? हे । मैं उनका दास हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ 
यह पक्का “मैं? हे। और यह मैं ही नित्य युक्त ज्ञान स्वरूप है । 

३। देह रहने से 'अहंमाव' कमी दूर नहीँ होता है। कुछ न 
कुछ रह जायेगा । जसे नारियल पेड़ का दहनी पड़ जाती है, परन्तु 
उसका दाग रह जाता है। इस प्रकार सामान्य “अहंभाव” युक्त पुरुष 
-को आवद्ध नहीं कर सकता है | 

४। जेसा पेरों में जता रहने से मनुष्य अनायास से कॉँटो के 
ऊपर चला जाता है वेसा ही तत्तज्ञान स्वरूप आवरण पहनकर मन इस 
'कन्टकमय संसार में घूम सकता हैं । 

५। जत्र वहाँ-वहाँ ( अर्थात्‌ बाहर में ) तब तक अज्ञान है । जब 
यहाँ-यहाँ ( अर्थात्‌ अन्तर में) तब ज्ञान है। जिसका यहाँ है 
९ अन्तर में भाव है) उसका वहाँ भी है। ( भगवान के पेरों में 
स्थान है )। 

सिद्ध-अवस्था 

१। स्पश मणि के स्प से ster सोना होने पर उसको मिट्टी में 

रख दो या गन्दगी में फेक दो वह सोना ही रहेगा, जिसने सच्चिदानन्द 


हज. 
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लाम किया है उनकी अवस्या भी ऐसी हे । चाहे वे संसार में रहे या 
बन में रहे इससे उनको दोष स्पशं नहीं होता है। 


. जेसे होह का तलवार स्पर्शं मणि के रपश से सोना का तलवार 
वन जाता है, परन्तु उसका आकार प्रकार वेसा ही रहता है, लेकिन 
उससे हिंसा का काम नहीं चलता है, ऐसा ही भगवान का चरण eer 
करने पर उनसे कोई अन्याय का काम नहीं होता हे । 


३। एक मनुष्य परमहंसजी से पूछता है--सिद्ध पुरुष का केसी 
अवस्था होती है? उत्तर में उन्होंने कहा-- जेसे आळू, बेगन सिद्ध 
होने पर नरम होता है, वेसा सिद्ध पुरुष का स्वभाव नरम हो जाता है। 
उनका सभी अभिमान चला जाता है । 


४। जो जेसी भावना करता है, उसकी सिद्धि भी वसी ही होती 
है। उदाहरण में कहा जाता है कि अरसोला ( तेछचट्टा ) काँचकीड़ा 
को सोचते-सोचते स्वयं काँचकीड़ा बन जाता है। ऐसा सच्चिदानन्द को 
सोचते-सोचते बे ही आनन्दमय हो जाते हैं । 


५। अहंकार केसा जानते हो १ जेसा कमल की दळ ( पापडी ), 
नारियल या सुपारी की शाखा तोड़ जाने पर भी उसमें दाग रह जाता 
है; वेसा ही अहंकार जाने पर भी उसमें थोड़ा-सा चिह्न रह जाता है । 
पर उस अहंकार से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। फिर 
उससे खाना, पीना, सोना आदि कमे से अतिरिक्त कुछ नहीं होता है । 


६ | जितने दिन तक घान रहता है, उसको बो देने से पौधा होता . 


N 
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“है, परन्तु उसको सिद्ध करने से पौधा नहीं होता है। वेसा ही जो सिद्ध 
-हो गया है उसको फिर इस संसार में जन्म ग्रहण करना नहीं होता है | 

७ | जिस मनुष्य ने fafe लाम किया है अर्थात्‌ जिसका Saaz 
“साक्षात्कार हुआ है, उससे कोई अन्याय काम नहीं हो सकता है । जेसा 
जो नाच जानता है उसका पेर कभी वेताळ नहीं होता है । 

८ | बृहस्पति के पुत्र कच के समाधि भंग के परचात्‌ जड उसका 
मन बहिजगत्‌ में उतर आता था, तब मुनियों ने उनसे पूछा था--अब 
-तुम्हारी कैसी अनुभूति होती है? उसने उत्तर दिया--“सव ब्रह्ममयं” 
-उनके अलावा दूसरा कुछ मैं नहीं देखता = | 


सर्वधर्म समन्वय 

१। छत ऊपर उठने से सीढ़ी, बाँस आदि के सहारे जेसा उठ 
“सकता है, वेसा ईइवर के नजदीक जाने के बहुत उपांय हे । प्रत्येक घमे 
-ही एक-एक उपाय है । 

२। इश्वर एक इ, उनके नाम अनन्त हैं, भाव अनन्त हैं। जिसको 
St नाम में और जो भाव में उनको पुकारना अच्छा लगता है, वही 
मनाम में या वही भाव में पुकारने से उनको मिलता है । 

३। जितना मत हे, पथ भी उतना हे । Sar इस काली मन्दिर में 
आने के fet कोई नाव से कोई गाड़ी से या कोई पेदल आते हैं, 
“ऐसा ही भिन्न-भिन्न मत से भिन्न भिन्न stat को सच्चिदानन्द लाभ 
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४। जिसका माव संकीण है, वह ही दूसरे धम की निन्दा करता है 
और अपने धर्म को श्रेष्ठ कह कर अपने दल को भारी करता है। पर ये 
इश्वरानुरागी चे केवल साधन, भजन करते हे । उनके भीतर कोई 
दलादली नहीं रहती है । जेसे पुष्करिणी या तालाब में स्यावला होता है, 
परन्तु नदी में नहीं जन्माता है । 
पू | जल एक पदाथ है, देश, काल, पात्र मेद में उसका विभिन्न 
नाम होता दै, कहीं इसको जळ कहा जाता दै, कहीं पानी और अंग्रेजी 
में वाटर या एकोआ कहा जाता है। एक दूसरे की भाषा नहीं 
जानने से किसी की बात कोई नहीं समते हैं, परन्तु जानने से भाव का 
कोई व्यतिक्रम नहीं होता है। | 


६। भगवान का नाम व चिन्ता जसे ही करो उससे कल्याण 
होगा । A मिशरो की रोटो जेते हो खाओ मीठी ही लगेगी । 
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